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प्रतविस्थान---- 


भी जैन .हितेच्छु श्रावक्र मर 


रतलाम । 


ञ्री जेन जवाहर पिनत्र मए॒इल 


|... मेचाड़ी वाज़ार, व्यावर । 
शी लोहनलाल जैन रजोदरण पात्र 
भरडार, अगस्वाज़ ( पंजाब ) 
भरी सेठिया जैन पारमाथिक संस्था . 
चीकानेर (मारवाड़ ) 
श्री जेद जवाद्रर मण्डल, रायपुर 
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' हर रा है. कल 


अकाशक-- 


श्रीसाधपार्मी जैन पूज्य श्रीहक्मीचन्दजी महाराज की 
सम्प्रदाय का दितेच्छु श्राचक्र मएडल, रतत्याम- 


केक 


... मुद्रक-- 
3 मानमंत्र जेन “माप्तणडड?ः 
 : . -चीरपुत्र श्रेत, नयाबावारं अजमेर, 


किश्विद्‌ वक्कव्य 
--&८६ह४०8-- 


भी साधमार्गी जेंन समाज के सप्रसिद्ध जेनाचाय स्वर्गीय 
पूज्य श्री जधाद्िदिलालजी मद्दाराज सा. सफल व्यायया कार 
बुए हैँ । पूज्य भो ने अपने जीवन फाल में श्रनेक जेन सिद्धान्तों 
की विशद प्याय्या की दे। उसमें से कुछ के व्याख्यान दी मंडल 
की और से लिपिबछझ किये गये है । 


लिपिवद्ध व्याख्यानों' में से श्रीमफहुगवती सखून्न के प्रथम 
शतक फे व्योख्यानों का प्रकाशन चल रददां है | प्रथम शतक फे 
दो उद्द शक के व्याख्यान तो दूरूरे भाग में छुपकर बाचकों' 
की सेवा पहुंच चुके है। यद तीसरा भाग भी आपकी सेवार्मे 
उपस्थित हैं। इस में तासरे उद्द शक से छट्टे उु्द शक तफ के 
पिस्तृत व्याख्यान है | शेप--उद्दे शक के प्रचचन चतुथ ओर 
पंचम भाग में' आप की सेधामे शीघ्र दी उपस्थित करने की 
चेण्टा फी ज्ञावेगी । 


इस विषय की घिस्तृत भूमिका प्रथम एवं द्वितीय भाग में 
दीगई दे अतः वार २ टहराने फी श्राधश्यकता नहीं हे । 


इस झादित्य फे सम्पादन पव॑ प्रकाशन का कार्य तो श्रीमान 

ठ इन्दरचन्दुजी सा. गेलड़ा की उदारता एवं थ्रीमान सेठ 
ताराचन्दज्ञी साहब गेलड़। की प्रेरणा से हुवा दे । ज्षिस समय 
इसके खच का अन्दाज़ लगाया गया था उस समय यह यात 
कल्पना में ही नहीं थी कि भविष्य में ख> श्तना अ्रधिक 
बेठेगा इसलिये जितना झान्दाज़ा बताया गया था उतनी रकम 


( २) 


सेठ सा. ने भेज दी परन्तु वद्द रकम तो दो भागों में पूरी 
होगई। इसलिये साहित्य कम कीमत में मिल सके इस भावना 
से अन्य भ्री मन्तों से प्रेरणा करनी पड़ी | प्रसन्नन की बात है 
कि श्रीमान सेठ छगनलालजी साहब मूथा निलगीरी वालों ने 
तीखरे भाग के प्रकाशन खच्च में रु ५००) पॉँचसी झपनी तरफ 
से देने की उद्यरता की है। एतदर्थ हम श्रीमानं सेठ छगन- 
लालजी साहब मूथा एवं इस काय के आद्य प्रेरक श्रीमान सेठ 
हृ्द्रचन्दजी एवं सेठ तारावन्द्रजी साहब गेलढ़ा का भी 
आभार मानते हैं । 


हमारी सदा ही यह भावना रहती है कि स्वर्गीय पूज्य 
शी के प्रचचनो' का साहित्ध सिफे नाम मात्र की कम कीमत 
में जनता फे हाथ थे पंट्ेंचे। परन्तु छुपाई आदि खर्च इतना बढ 
गया है कि भजबूरन हमें कुछ अधिक सूल्य रखना पड़ा है । 


. किर भी क्राश्न सोलहपेजी २६ फार्म की चारसो से अधिक 
पृष्ठ की पुस्तक का पीणा सूल्य रु. १॥) जनता को भाशी नदी 
पड़ेगा ऐेला पूर्ण विश्वास है । इत्यतम्‌। 


रतलाम. | खुजानमल् तलेरा ..... दीरालाल नंदिवा 

आशिवन - मंत्री . '. '- - प्रसीडेस्ट 

शुक्ल ९ सं० | श्री सा. जैच पू. भी हु० दितेच्छु भावक मंडल, 
है ह ४ रतलाम... ' 


चांदनीयोक ] कं... -: | मंवंदोय 


श्रीमात्‌ सेठ छगनसमलजी साहेंच मृथा-- 
(९ न गे. 
मालिक फर्म-पेठ रिखबदासजी फवेदमलनी निलगिरी 
फा 5 
सोफ्तिप्त पारिचय 
आप मल्घरान्तरात रासगांव में धीमान घाल्चन्दजी मूथा 
के लघुपुच्च हैं । आपके पूज्य विताजी फा श्रापकी लघुयय में दो 
देहान्त हो गया था, तथा-घर की स्थिति भी साधारण ही थी । 
इस कारण आपकी शिक्षा का सम्ुद्ित प्रबन्ध न दोसका। 
आप को बचपन में ही शापके उ्येष्ठ श्राता-भी च चितालजी फे 
साथ द्सावर जावापछा। प्रथम खानरेश में फ्विर बंगलोर और 
पश्चात्‌ निलमिरी में.घाकर व्यवसाय करने लगे | यहाँ श्रापको 
 लाभान्तराय के चर्योपशम से लादपी की प्राधि अच्छी हई ॥ 


साथददी शुभनिदष्ठा आर सीति पूवक्त व्यवसाय करने से-आपकों 
यश भी मिल्रा । आप निद्वगिरो में ख्याति प्राप्त व्यांपारी हैं । 


आप धर्म में“इढ अद्धावान एवं छुस्त धर्म प्रेमी हैं ॥ 
_ शमजेनाचार्य पूज्य थी जवादिरतालजी महाराज साहब की 
सम्यदाय के परम भक्त है । दो वर्ष पदले वततमान पूज्य श्री गणे- 
' शीलालजी मद्दाराज सा. का व्यावर में चातुर्मास था तव-आपकने 
बहुत सेवा बज़ाई है। संघ खेवामें भी आपने श्रच्छा सदयोग 
दिया | इस मंडल के भी आप प्रथम श्रेणिके सभ्य हैं। 


(३) 


भ्री जथादिरस्मारक फंड में रुपये एक हजार एक प्रदान किये हैं. 
तथा सत्यमूर्ति दरिचन्द्र तारा के चतुर्थ संस्करण के प्रकाशन में 
झाधा रूच जो रुपये पांचसी से अधिक दिया। इसी तरह भी 
भगयहतीसूत्र के प्रकाशन रूचे में भी रु. ४५००) पांचसी आपने 
भेजे हैं। इसलिये इस पुस्तक का खर्च रुपये दो इजार करीय भाने 
से प्रत्येक पुस्तक का. रूच रुपये २) दो होते हैं किन्तु लेठजी की 
उदारता से इसपुस्तक का पीणा मूल्य रु. १॥) दो रकला जाता 
है । धर्म व्या्या का भी श्रंप्रेजी में श्रछुवाद होकर घह भी सेठ. 
साइब के तरफ से प्रकाशित की जाने का खुनाथा । इस प्रकार 
सेठ साहय की ह्लान प्रचार के प्रति - विशिष्ट रुचि देख परम * : 


आनत्द होता है। 
भवदीय-- ८. .. 
मंत्री 
भी जैन दितेच्छु भावक मंडल 
रतलाम ह 
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श्रीभगवर्त सन्नम 


( पत्चमाव्गम्‌ ) 
तृतीय भाग 
प्रथम शतकः- तृतीय उद्देशक 


3. (र है 
““१ही४:2९ 


विषय-मवेश 


... दूसरे उद्दे शक के अन्त में अलंशी जीव के आयुष्य का 
विचार किया गया है ! आयु, मोह के दोष से बैंघता है; जब 
आयु का बंध होता है तव आठों दी कर्मों का बंध होता है। 
अतएव आयुवंध के अनन्तर कांक्षा-मोहनीय कर्म का विचार 
किया जाता है । 


५२... 


प्रथम शतक के प्रारंभ में उद्द शो संबंधी जो संत्रदंगांथां 


कंदी गई थी, उसमें तीसरे उद्द शक के लिए 'कंखपञ्ओस” नास 
. दिया गया है, तदनुसार भी कांक्ामोहनीय कर्म का विचार 
. करना आवश्यक दे। 


भ्रीसगवती सूत्र ह ु [ ७३४ ] 
मूल पठ-- _ द 
हि पश्न--जीवाएं भंते ! कंखामोहणिज्जे कम्मे 


उत्तर--हंता, कडे । 

+शन--से म॑ते ! कि देसेरां देसे कडे, देसेण 
पव्वे कडे, सब्बेण! देसे कड़े, सम्बेण! सब्बे कडे ? 

उतर--गोग्रा ! नो देखेणं देपे कडे, नो 
देवेएं सग्मे कडे, नो सम्रेण देसे कडे, सम्रेशां 
से कडे। . . 
अश्न--नेरश्याणं भंते ! कंखामोहणिज्जे 
फंम्मे कड़े ? आओ 

उत्तर -हता, कडे । जाव-संब्बेण सब्बे कडें 
एन जाव वेबाएयाणं दडओ भाएि अब्वो । 

प्रश्श--जीवा्श मंते ! कंखावोहणिज्जं 
कम्म॑ करिसु ? शी लट 


[ ७३४५ | कांक्तामोटनीय 
उत्तर--हंता, करिंसु । 

प्रश्न--त॑ भंते ! कि देसेख॑ देस करिसु ? 

उत्तर- एएगं अभिलावेएं दंडओ भाणि- 
जो. जाव वेगांणआएं । एवं कराते, एंथ [व 
द डओ, जाव-बेपाणिआएं । एवं कारस्सात 
एल वि द ड्ओ जाव वेमाणिआएं । ७ंवं चिए 
चिणिसु, चिणंति, चिशिस्पाति; उकाचिएं, उध- 
चिणिसु, उवचिएंति, उवधिशिस्सीति, उल्रसु, 
उदीरोति, उदीरिस्सोति; वेदे सु, बढ ति, वीढे- 


स्पंति; निज्जरेंसु, निः्जरेति, निज्जारिस्सोत । 
गाहाः 


कंड-चिय! उबचिया उदीरिय वेहया ये नाउजन्ना | 
आदितिए चउशेया तियमेया पच्छिमां तिन्‍्नि॥ 
ससकृत छाया---- 


प्रश्न--जीवानो भेगवन्‌ ! काड्च्तामोहनीय कर्म कंतम्‌ ? 
उत्तर--हन्त, झतम्‌ । 


थ्रीभंगवती सूच [७३६] 
परन---तदू भगवन्‌ ! कि देशेन देश कृतम, देशेन सर्च 
कतस्‌ , सर्वेण देश कतम्‌, सर्वेश सर्वम झृतम ? 
उत्त--गांतम ! नो केशेन देश कृतम्‌, नो देशेन सर्वम्‌ 
कृतम्‌ , नो सर्वेण देश कृतस, सर्वेश सर्वम कृतम्‌ । - 


अश्न---नेरयिकारों भगवन्‌ !. काडक्षामोहनीयय - कर्म 

का 

उत्तर--हन्त कृतम्‌, याववू-सर्वेण सर्वम कृतमू-।एवं यावद्‌ 
वेमानिकानां दरडकोमाशितव्य: | के ० 

भश्न--जीवे/ भगवन्‌ ! काड्क्षामोहनीय कर्म कृतमू्‌ 9 

उत्त--हन्त, कृमूं।..... लत 

: प्रश्ने--तदू भगवतर्‌ ! कि देशेन देश कृतसू० ! | 


उत्त--एतेनामिलापेन दृए्डकों भशणितव्य/, यावतृ-वेमा- 
निकानाम, । एवं कुर्वीन्ति अज्ञपि दरडकों यावत्‌ -वेमानिकानाम्‌ । 
.. एवं “करिष्यन्तिः आत्रपि दरडकों यावंत-बैमानिकानाम । एवं 
चितम्‌, अचेषु: चिन्वन्ति चेष्यन्ति, उंपवितस, उपाचेष:, उपं- 
चिन्वन्ति, उपचेष्यन्ति; उदीरितिवन्त; उदीरयन्ति, उददरियिष्याति; 
वेदितवन्त: वेदयन्ति, वेद्थिष्यन्ति; ,निर्जरितवन्त;,- ,निर्जरयन्ति, 


[७३७ | कांचामोदँनीय 
निर्भरयिष्यन्ति । गाधाः-- - 


कृत-नपिता उपचिता उदीरिता वेदिताश निर्जार्शा: । 
आदितिके चतर्मेदा,, विभेदा; पश्चिमास्त्रय; ॥ 


शब्दार्थ---- 


प्रश्त--भगवन्‌ ! क्‍या जोवों का कांत्ामोहनीय करें 
कस है ! 


उत्ता--- हाँ, गीतम ! क्वत-क्रियानिपष्पाथ-है | 


प्रश्श--भगवन्‌ | क्‍या बह देश से देशक्ृत है, देश से 
सबेकृत है, सब से देशक्ृत है या सब से सर्वकृत है ? 


उत्त--गोतभ ! बह- देश से देशकत नहीं है, देश से 

स्वेकृत नहीं है, सब॑ से देशकृत नहीं है, सर्व से सर्वकृत है । 

. प्रश्न--भगव््‌ | नेरदिकों का कांच्ामोहनीय कमें 
 ऊत है | 


उत्तर-- गौतम हाँ, कृत है । यावत्‌ सर्वे से सबक है। 
, औसी प्रकार यावत्‌ वमानिकों तक दंडक कहना चाहिये |; 


प्रश्न--भगवन्‌ | जीबों ने रांक्षामोहनीय कम उपा 
जैन किया है सर 


भ्रीमंगवती सूज सु के ; गज 
उत्त--गौतम ! हाँ, किया है । 


प्रश्न--भगनान्‌ ! क्‍या देश से देशकृत. है ! ( इत्पा 
पूर्वोक्त कहना चाहिए | ) 

उत्त--गौतम | से से सर्वे क्रिया है, इस प्रका 
: यावत्‌ वेमानिकों तक दंडक कहना चाहिए । इसौ तर 
“करते! ओर करेंगे! इन दोनों का कथन भी याब 
वेमानिकों तक करना चाहिये | तथा हसी प्रकार चय, च* 
किया, चय करते हैं, चय करेंगे, उपचय, उपचय किया 
उपचय करते 6, उपथय करेंगे, उदीरणा की, उदीरण 
करते हैं, उदीरणा करेंगे, वेदन किया, वेदन करते हैं 
बेदन करेंगे, निर्जीर्ण किया, निर्जीर्ण करते हैं, निर्मीण 
करेंगे, इन सबका कथन करना चाहिए | गाथा।-- 


कृत, चिंत, उपचित, उदीरित, वेदित. और निजेरित 
इतने अभिलाप यहाँ कहने हैं | इनमें से कृत, चित और 
उपचित में एक-एक के चार भेद कहते हें, अर्थात्‌ सामान्य 
क्रिया, भूतकाल की. वर्तमान काल की और भविष्यकाल 
की क्रिया, और पिछले तीन पदों में सिफि तीन काल को 
क्रिया. कहदनी है ; । 7 
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पु 


व्याख्यान 

प्रसुत कथन को समझने से पद्ले यह देख लेना 
आवश्यक दे कि कांत्ा मोहनीय कम का लक्षण क्‍या हे ? 
जो कम मुग्ध-मूढ़ बनाता दे, जिसके प्रभाव से आत्मा गफलत 
में पढ़ती दे उसे मोहनीय कर्म कहते दे । मोहनीय कर फे दो 
भेद्‌ हँ--चारित्र मोहनीय कोर दर्शन मोहनीय । यहाँ चारित्र 
मोहतीय कर्म के विपय सें प्रश्न नहीं दे, अतएय काज्षांमोहनीय 
शब्द का प्रयोग दिया गया है । 

कांत्षा का अ्य यहां “अन्य दर्शनों की इच्छा करना” है। 
जैसे कोई सोचता है--जिन घर बेराग्य की ओर प्रेग्ति करता 
है श्रोर संसार के आमोद-प्रमोदों के प्रति अरुचि उत्वन्न करता 
है। चार्वाक् ( नास्तिक ) मत कितना खुन्द्र दे जो ऋगं 
कृत्वा थूतं पिचेत्‌ (ऋज काढ़ो ओर खूब बरी पीओ) का उपदेश 
देता है सांसारिक छुख-भोग का समर्थन करता है। उसमें पर- 
लोक का किचित्‌ थी मय नहीं दे, क्योंकि वह कद्दता है--भस्मी 
भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत: 7 अर्थात्‌ यह जला हुआ शरीर 
फिर दुसरे भव में नहीं आता और आत्मा का असित्व ही 
नहीं है। ऐसी श्रवस्था में जैन धर्म को त्याग कर चार्वाक् मत 
को दी अदणण करना चारिए। इस प्रकार के विचार आना 
कांछा मोहनीय कर्म कहलावा है। कांजा मोहनीय के अन्तर्गत 
उपल्क्तर से और बाते भी समभझ्नो चाहिए। जैसे संशय 
सोदनीय, परपाखंड प्रशंस। मोदनीय आदि आदि । 


श्रीसमगवती सूंन् . [७४०१ 

.. कांज्षा मोहनीय का सरल : श्रथ्-है--मिथ्या त्व मोहनीय | 
इसी के विषय में गोठम स्वामी ने प्रश्न किया है--भगवन ! 
क्या कांक्तो मोहनीय, कम जीव द्वारा किया हुआ है? इस 
प्रश्न का उत्तर भगवान ने हां! में दिया है। 


क्रियते--इति कम। अर्थात्‌ कर्ता द्वाराज्ञों किया.जाय 
चद्द कम कहरूता है। जो कर्ता हृए्स नहीं किया जातं! चह 
केम नहीं हो सकता । अगर विनां किये ही कर्म होने लगे तो 
जगत की सम्पूर्ण अवस्था उथःः-पुथल हो जाय । जिसने ऋण 
नहीं लिया उसे घुकाना पड़े ओर जिसने आपंराध नहीं किया 
उसे दंड भोगना पड़े तो बड़ी गड़वड़ी मच्र जाय । इसी से 
शास्त्र कद्दता है कि किये बिना कमे नहीं हो सकता। कांच्षा 
मोंहनीय जीच द्वारा किया जाता है, इसीलिए यह करें 
कद्दलांता है । 


शिनिकों . ने बिना "किये ही कर्मों -का लग:-जाना 


यह स्पण्ट कर दिया है कि बिना किया कर्म आत्मा नहीं भोगता। 
जीव हारा करने से ही कम होता है । | 

इतना स्पष्ट होने के। अनन्तर. गौतम स्वामी पूछते हैं-- 
भगवन ! जीव ने कांच्ा मोहनीय कर्म किया है:तो देश से देश 


*को-किया है, देश से सर्च को किया है, सर्व से देश को किया है 
या सर्वे से खवबं की किया हे ? 


वर्क च्कटा 


5 अछि कांच्ामोहनीय 


“. /- कार्य घार प्रकार से होता है । उदाहरणार्थ--एफक आदमी 
अपने शरीर के एक देश+- द्वाथ से कपड़े का एक भाग ग्रहण 
'करता है | दाथ- शरीर का देश है । उस एक देश से वस्त्र का 


एक देश ९ भाग.) प्रहण करता है। यह एक देश से एक देश 
का ग्रहण करन फ़दलाया । इसी प्रकार दाथ से समस्त कपड़े 
को प्रहय किया तो वह देश से सर्च का श्रद्दण करना कहलाया। 
दि समस्त शरीर से घस््र के एक भाग को ब्रहदण किया तो 
सर्वे से देश का भरदण करता कहलाया ओर सारे शरीर से 
सारे वर्र का ग्रहण करना सर्व से सर्वे का ग्रहण करना है । 
इसी प्रकार अत्य उदाहरण भी समझे जा सकते है । 
प्रकरण में देश अये है--आत्पमा का रस शा औओए रफ उप 
में ग्रदण किये जाने वाले हमें का एक रेस! अगर आत्वा 


एक देश से कम का एकरेत क्रियातोयद देस से देश की क्रिया , 


की। अगर आत्मा से एक देश से लव कम किया तो देश से 
स्व की क्रिया कदलाई। सम्पूर्ण आत्मा से कम का एक देश 
किया तो सब देश की क्रिय/ हुईैं। ओर खसम्बूणं आत्मा से 
संम्पूण कम क्रिया तो सर्वे से सबे की क्रिया कहलाई । 

गोतम स्वामी ने इसो अभिप्राय से प्रश्व झिया है। सग- 
बान ने उत्तर में -फर्माया है--हे गौतम! कांत्ा मोदवीय कम 
सर्वे से. सर्वेक्षत है. अर्थात्‌ समस्त: आत्पप्रदेशों ले समस्त कम 
किया हुआ है। पूर्वोक्त जोमंगी में से यहाँ चोथा अंग ही तऋद्ण 
किया गया दे । 


5, 





श्रीभगवतो सूत्र [७४१] । 


क्रैवल मात्र चतुथथ अंग को स्वीकार करने का कारण है 
उगव का स्वभाव । जीव अपने स्वभाव से समस्त श्ांत्म प्रवेशों 
के द्वार; पक क्षेत्रावगाढ़ कर्म पुदूगलों को, जो दक समय में 
वेंधने योग्य हो, बाँधता है । अतएव पक फाल' में किया ज्ञाने 
बाला कांचा मोहनीय कर्म, जीव सर्च से सर्व को करता है। 
इसीलिए तीन अंगों का. निषेघ करके यहाँ सिके चोथा अंग 
अंगीकार किया है ।.... रे 


- अथवा-जिन आकाश-प्रदेशों में जीव का अंबंगांदन हो 
रदा हे--जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश घिद्यमान हैं, उसी 
आकाश प्रद्देश में रहने वाले केम-पुदूगल एक-शेत्रावगाढ़ कई 
लाते है। ऐले ही कम-पुंदुगलों को जीव समस्त प्रदेशों से 
अपने में एकमेक करता है । जिस हेतु से आत्मा कर्म करता है 
वद्द हेतु सभी कम प्रदेश का है। इस प्रकार समस्त आंस्म॑ 

शो छारा, एक समय में वंधने योग्य समस्त कम पुद्गक्षों 
को बाँधने के कारण कांक्षमोदहनीय सर्व से सघंझत है।... 


कई अंथकारों का ,मत है कि. जीव के आठ - प्रवेश खालो 
रहते हें---घहोँ कर्म का बंध नहीं होता, लेकिन शाख में पेसा : 
कथन उपलब्ध नहीं है। 


* यह खमुश्यय॑ का अंश्नोत्तर था, अब दंडऋ-विशेष को 
आशधित फरके प्रश्न किया जांता है:। गौतम स्वामी कहते हैं-- 
भगवन्‌ | नेरयिक कांक्शामोहनीय कम क्या उनका किया हुआ है ! 
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: भगवान--हाँ । 
गोतम--चद्द भी सर्व से सर्चकृत है या दूसरी तरह से १ 
भगवानू--चह भो सर्व से स्वेकृत है। 
जैसे नेरयिंक के लिए प्रश्नोत्तर हैं वैसे द्वी चौचीसों दंडकों 
के लिए प्रश्नोत्तर समझने चाहिए । 

कम, क्रिया से निष्पन्न होता है ओर क्रिया तीनों काला से 
संबंध रखती है। अतीत काल में कर्म-निष्पादन की क्रिया की 
थी, वत्तमान में की जां रही दै--ओर भविष्प में भी की 
जायगी। इस त्रिकांल संबंधी क्रिया से क्रम लगते है। क्रिया 
पंदले होती है, कम बाद में लगते है । कर्म वर्गणा के पुदुगर्लों 
का जवें आत्मा के खाथ संबंध दो जाता है तभी उन पुद्गलों 
की कर्म संज्ञा होती है । यद्द संज्। तवतक यनी रहती है जब 
तक कि वे आत्मा से झड़ नहीं जाते | यह कम, दिया से ही 
होते हैँ, अंत: क्रिया के द्वारा कर्म संबंधी प्रश्न किया गया है। 

गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! जीवों ने कांक्षामोहनीय- 
कम किया है ? इसके उत्तर में भगवान ने फर्राय--दाँ गौतम, 
किया:। इप्तके आगे देश से देश क्रिय| यावत्‌ सर्व से सर्व-किया ? 
यद्द प्रश्न है ओर उसका उत्तर पहले को ही तरह से से सर्व 
किया, यद समता चादिए | इस्ती उज्ञार वत्तमान काल और 
भविष्य काल संबंधी प्रश्नोत्तर भो हैं। जैपे-- धवन ! जोच 
फाक्तामोदनोय कम हएते हैं? उ तर- हाँ मोवप, करते है |! 


श्रीसशंबती सूत्र द [७४४ ] 
५श्न--द्श से देश करते हैं. यावत्‌ सर्व से. सर्व करते हैं! 
उत्तर--गौतम !: सब से सर्ज करते हैं | इत्यादि |... . ... 
इस स्मुच्यय-कथन की भाँति चौवीसों दण्डकों को लेकर, 
तीन काल लगाकर प्रश्नोत्तर स्वयं ही समझ लेने चाहिए। _ 
यहाँ जो प्रश्नोत्तर कृत! के विषय. में बतलाये गये हैं, वेद्दी 
प्रश्नोत्तर चित, उपचित, उदीरित, वेदित, और .निजरित के 
विषय. में भी समझने चाहिए। अर्थात्‌ पूर्वोंल्लिखित प्रश्नोत्तरो 


में जहाँ कृत” शब्द्र आया है, वहाँ चित, उपचित आदि शब्दों 
का प्रयोग करके प्रश्नोत्तरो. की संघटना कर लेनी चादिए । . 


यहां इन, वित्त, उपचित, डउदीरित, वेद्ति, और.निजेरित 
के विषय में एकंसंग्रहगाथा कही है। उसमें यद्द बतलाया गया 
है कि कृत, चित ओर उपचित के चार-चार भेद करने चाहिए: 
->एुक सामान्य क्रिया ओर: तीन,काल को तीन;-क्रियाएँ ॥ 
उद्देरित: -बेद्वित,ओऔर निर्जेरित, में फ्रेचल तीन काल की ही 
क्रिया कहनी. चाहिए । इन पदों, के साथ सामान्य क्रिया का 
प्रयोग-तहीं करना चाहिए । 


डजित आदि का स्वरूप इसे प्रकार हैः--जों कमे पहले" 
डपाजन छिये हुए हैं, उत्में प्रदेश ओर अनुभाग की बुद्धि करनों 
अर्थात्‌ संक्लेशमय परिणामों से उन्हे. बढ़ाना चंय ( चित ) 
कहल्लाता है । यथा--किसी आदमी ने भोजन किया। भोजनें 
करने से उसे लामाश्य क्रिया लगी। फिर बद रागभाष से प्रेरित 


[७४५ | कांच्ामोहनीय' 


होकर भोजन की सराहना करने लगा । सराहने से कम जैसे- 
जैसे आते हैं, वेसे-वेले फर्मों की चुद्धि दोती जाती है। इसे 
चय करना कहते हैं। बार-बार ऐसा करना-चय करना, उपचय 
करना कद्दलाता है । 


: अन्य आचारयों के श्रमिप्राय से कम-पुंदूगलों का अहण 
करना मात्र चय कदलाता है और अवाधा काल को छोड़ कर 
. इूसरे काल में, गदर किये हुए कर्म पुदूगलो को घेदलें के लिए 
निषेचन करना डपचय कहलाता है। स्का 
कर्मयंघ होने के पश्चात्‌ और उदय से पहले का समय 
जब कि कर्म सत्ता में पड़ा रहता 2, फल नहीं देदा, अवाधा 
काल कंदेलाता है । कर्म की स्थिति जितने कोड़ाकोड़ी 
. सागर की होती है उतने ही. हजार व का अवाधा काल . 


होता दे। 
:  निषेचन का अर्थ है--वर्गीकररणं । जीव पहली स्थिति में 
बहुत-ले कर्मद्लिकों का निर्षेचन करता है। उसके पश्चात्‌ 
: दूसरी स्थिति में बहुत कम कर्मद्लिकों का निर्षेचन करता है । 
: इसे प्रकार यावत्‌ उत्कृष्ट स्थिति में बहुत कम का निषेचत 
करता हे । कदा भी हैः-+- पा 


टी 
 ई ब 


मोत्तूण सगमवाह पढमाड़. ठि्ड़ बहुयरे. ढत्वे । 


| 
) 
; 
7. सेसे विसेसहीण, जावः उक्कोत॑- ति.: सब्वास ॥ 


भीसगधती सूत्र | गा [ ७४६] 
अर्थात्‌--अपना »:बाघधा फास-छोड़कर: प्रथम स्थिति में 

बहुतर द्रव्य को ओर इसी प्रकार यावत्‌ उत्क्रष्ट स्थिति:में 

बडुत कम द्वज्य ( कर्मद्लिकों ) का निषेचन करता है |: . . 


जो कम उदय में नहीं आये हैं उन्हें एक प्रकार के विशिए द 
करण द्वारा उदय में ले आना उदीरणा हैं:और , उदय में-आये 
हुए कर्मों का फल भोगना -वेदना कहलाता है | जीवच-प्रदेशों से 
कम पृथक्‌ करना निजजेरा है । स्थिति के ,परिपकक होने पर, 
कर्म, आत्मग्रदेश से पृथक. द्ोते हैं, वह नि्जरा: है और स्थिति 
पकने से पहले ही कर्मों को पृथक्‌ करना मद्दानिजरा है । 


संप्रहगाथा में बतलाया गया है..कि पहले.-के तीन पदों में. 
3 "जार भेद ओर पीछे के तीन पदों में तीन-तीन- भेद करने. 
लाहिए। सो इसका क्या आशय है! इस भेद का क्या. 
कारण, दे ! पा हक 

इसका उत्तर यद्द है. कि कृत, चित श्रीर .उपचित कर्म 
बहुत समय तक-सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक-दद्रतें हैं |. 
अतः इन तीन पदों में तीन काल बतक्षाने फे साथ दी साथ, .. 
सप्ता रूप काल बनाने के लिए साम्रान्य क्रिया का भी प्रयोग.. 
किया जाता दे | उदीरणा आदि चिरकाल प्रयन्त नहीं-रद्दते 
अझतएब उनमे सामान्य. काल्त नदीं बतलाया गया है-सिफे तीन “ 
काल दी बतलखाये गये हैं । इसी कारण पदले के तीन: पदों के 
खार-चार शीर अंतिम तीन पंदों फे तीन-तीन भेद किये गंये हैं । 


[3३७] ... कांज्रामोहनीय 
द मूलपाठ-- 

प्रश्न--जीवार्ण भंते ! कंखामोहणिज्ज 
क्म्म॑ वेदेंति ? 

उत्त--हंता, गोयमा ! बेदेंति। 

परत-- कहां भ॑ते | जीवा कंखामोहएिज्ज 
कम बेदेंति ? 


उत्त--गोयमा -१.. तेहि. तेहिं कारणेहि 
इंकिया, कंखिया, वितिगिंदियां, मेद संमावत्ना, 
ब्युससमावन्नाः एवं खलु जीवा कंखामोर्शाणि 
कम वेदेंति। .... 

प्रश्न--से एुरां: भंते | तमेव सच्च शीसंक॑ 
ज॑जिऐेहिं पढेइय 2. ४ ह 

उत्त--हंता, ग्ोयमा ! तमेव सच्च॑ णोसक 
जे जिणेहिं पवइय॑ । 


भ्रीमगवती सूत्न । [ ७४८ ] 


प्रश्न--से णुरां भंते ! एवं मं धारेमाणे 
एवं पकरेमाणे, एवं चिट्ेमारी, एवं संबरेमाएं 


आणाए आराहए .भवतें ? ट 

उत्तर--हंता गोयमा ! एवं म्णधारेमाणं. 
जाव-भवति ? ... .... ... ७३, : 
 संख्त छाया-- द 


प्रशन--जीवा भगवन्‌ / काड्क्षामोहनीय॑ कर्म वेदयन्तिं ? 
उत्त--हन्त गौतंम॑ ! वेदयन्ति । हक 
अश्न---कर्थ भगंवन ! जीवों; काड्क्तोमोहनीये कर्म वेदेयन्ति। 


'उत्तर--गोतम:! त्ते। कारण: शंकिता: कांक्षिता:' विधि: '' 
कितिता; भेद्समापन्ता;, कालुष्यूसमापलता, एवं खलु -जीवा: 
काड्क्षामोहनीय कर्म वेदयन्ति | 

अश्न---तद्‌ नूने भगवनू ! तदेव सत्य निश्शंक यज्जिने! अवेदितमू] 

उत्तर--हन्त, गौतम! तद़ेव सत्य; निरेश॑ंक यजिने: गवेदितस्‌ । 

अर्व---तदू नूने भगवत्‌ ! एवं मज्ो धारयनू,, एंव अंकु्न,.* 
एवं चेष्टमान;, एवं संद्रएवन्‌ आज्ञाया आराधको-भवति ? 
उत्तर--हन्त; योतम ! एवं मंनो धरायन्‌ यावतूं-भवति | 
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[छहध] कांच्ामोहनीय 
 रप 78 3 ३४ 


शब्दार्थ--- 


बे हे 


अश्त--भगवन्‌ ! जीव क्या कांक्षारोहनीय कर्म कला 
वेदन करते हैं | का 


उत्तर--हाँ गौतम, वेदस करते हैं । 


परत--भगत्रनू | ज्ञीव कांक्षामोहनीय कर्म को 
किस प्रकार बेदते हैं १... +- 


उत्त--गोंतम ! -अप्ठुर-अम्मुक. कारणों से, शंका. 
उक्त, कक्षायुक्त, विचिकित्सायुक्त, भेदसमापन्न- और 
फेलेपु-म्मापन्त होकर, इस प्रकार जीव कांक्षामोहनीय : 
फर्म को वेदते है। ह 


अश्त--मगवू ! क्या वही सत्य और निश्शंक्र है, 
जोजितों ने निरुपण क्रिया ६... . .... 


.  उत्तर--हों, गॉतम ! वही सत्य और निश्शंक है 
जनों वे निरूंपश किये हैं | क्‍ 


नैरत--भग्वय्‌ | (बृद्दी सत्य आर -निश्श॑क है. जो 
जिनों ने निरूपण किया है ) इस प्रकार मन में निश्चय : - 
ते हुआ, इसी प्रकार आवरण करता हुआ; रहता: 
उस, .संबर करता हुआ जीव- आज्ञा: को आराघक 
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भीभगयती सूच .. [७४७०] 
होता है ९ कक पक] गज 


उत्तर-गौतभ ! हाँ, इसी प्रकार मन में निश्चय 
ता हुआ यावत्‌ आज्ञा का श्रराधक होता है। 


व्याख्यान 


भ्रीगौतम स्वामी का प्रश्न है कि जीच क्या कांत्ता मोइनीय: 
ऐ को वेदन करता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भी भगवान 
ने फर्माया--हाँ, गौतम वेदन करता है। कक, 


“यहाँ यह शंका की जा सकती है कि यद्द प्रश्न पहले भी. 
किया.गया था, फिर दूसरी बार वही प्रश्न किस प्रयोजन से 
किया गया है? *' द 


__ इस शंकात्का : उत्तर यह है कि वेदन के कारणों का प्रति- 
पादन करने के लिए ही यह प्रश्न दोहराया गया है। सत्र का 
मुख्य प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति है। परोत्त प्राप्त में कांक्ा मोइनीय 
कम प्रवल्ल बाधक है। इसके हरे बिना मोक्ष तो क्या; मोज्षमार्ग 
भी भ्राप्त नहीं होता । इसलिए मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए 
काक्षा मोहंनीय कर्म को हटाना अनिवार्य है। इसका इटना . 
. तभी संभव हैं. जब कि डसके कारणों को भल्रीभाँति समझ 
लिया जाय और उन्हें दटा दिया जाय। जब रोग के कारण 
इट जाते हैं. तो रोग भी इृट जाता दे, उसी प्रकार कम के. 
कारगं को इढा देने से कर्म भी हड जाते है। | 


[७५१॥ कांच्ामोहनीय 

 प्रांचीनकाल के बैच रोगी की परीक्षा करते समय रोग के 
कारणों पर विचार करते थ्े। बह पहले रोग फे कारणों को 
दर करते थे फिर रोग को हटाने का प्रयत्न करते थे। आज 
कल ऐसा नहीं देखा जाता | रोग के कारणों पर प्रायः विचार 
तहीं किया जाता और रोग को सिफ्क दबा देने की चेष्टा की 
जाती है। नतीजा यदद होता है कि कारण विद्यमान रहने से 


कुंछ ही दिनों में. यह रोस फिर उमड़ पड़ता है और उसका 
दयाना कठिन हो- जाता है ! 


शानमाग में कमंनाश करने का उंपदेश तो सभी देते हैं, 
लेकिन वः्म का असली कारण क्‍या है; यद्द वात वहुत कम 


लोग जानते हैं ।. इसीलिए यहाँ कम फे कारणों पर प्रकाश 
डालने के लिये यह प्रश्न किया गया है | इस कथन में पुनरुक्ति' 


की आशंका नहीं की जा सकती | कहा भी हैः-- 


पत्वभणिय पि पच्छा ज॑ भन्नहइ़ तत्थ कारण आत्थि । 
“'पडिसेहों य अणण्णा हेडाविसेसोंबलंभी पति ॥ 


. अर्थातू--एक वार कही हुई बात को फिर कद्दने के कारण 


यह है-प्रतिपेष, अशुश्ञा और एक प्रकार के हेतु का कथन।.. 
: तात्पये यह है कि पहले फंही हुई बात का प्रतिषेध करने के. 
लिए पहले की वात < अनुमति देने के लिए ओर पूर्वोक्त वात: 
में कोई शिशेष हेतु देने के लिए, उस बातें को दोहराया जाता _ 


ह ऐसी जगेंह पुनरुक्ति दोष नहीं दीता । 


श्रीभगवती सत्र द [७५३] 
_ , इसके श्रनन्तर गोतम स्वामी देतु. पूछते हँ--भगवंन्‌ ! 
जीव किन-किन कारणों से कांचा मोहनीय, कर्म चेदते हैं ! 


,सगवान ने उत्तर दिया--गोतम ! वीतरग जिन सगवान, 
की धारणी में देशतः या सम्पूर्णतः अर्थात्‌ एक देश से या सब 
देश से सन्देह करना, कांच्ा करना अर्थात्‌ वीतराग दर्शन को 
छोड़कर रांगी प्रणीत दशोन को स्वीकार करने की इच्छा करना 
या कुतीर्थिक का परिचंय होने से मन में शंका करना, फल में 
शंका करना, चुद्धिश्रम द्ोना, इस प्रकार विद्व॒ससिद्ध .कारणों 
से कांचा मोहनीय कम का वेदन होता है। 


. यहाँ 'तिहिं तेहि कारणेदि! इत्यादि वाक्यों में तिद्वितेहि” 
पद का प्रयोग दो वार क्यों किया है? इसका उत्तर यह है 


करना हो, जब जैसे 'वे वे! ऐसा कद्दा जाता है । उसी ग्रकार: 
यहाँ 'तिद्दि वेहिं' दो वार कहा है।.. शिकर 

यहाँ शंकित, ांज्षित: आदि पदों पर. किचित्‌ स्पष्टीकरण 
करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

वीतराग भगवान ने अपने श्रनन्‍्त केवल ज्ञान में जानकर 
जिन तत्वों का निरूपण किया है, .उन तत्वों पर या उनमें से . 
किख भी एक पर शंका करना-कौन जाने यह ठीक है या नहीं : 


इस प्रकार का संदेह करना शंका है। ... | - 
' एक देश या स्व देश, से अन्य.द््शन को ग्रदण करने की | 


[७५३४] काँचामीहनीय 
इच्छा करना कांत्ता है। यह भी कांत्ता मोहनीय के चेदन का 
कारण है । 


फल के विषय में संशय होना विचिकित्सा है। जैसे--में 
इतनी तपस्या करता हूँ, ब्रह्मदगर्य आदि पालता हूँ, लेकिन 
अभी तक तो कुछ फल मिला नहीं है, फोन जाने आगे मिलेगा 
या नहीं ! द 

बुद्धि में द्वेघीमाव उत्पन्न हो जाना भेद्समापन्नता है। 
जैसे--जिन शासन यह है या वह है ? इस प्रकार जिन शांसन 
के विषय में जिसकी चुद्धि भेद को प्राप्तहो रही है; वह भेद्‌ 
समापत्न कहलांता है। अथवा अनध्यवसाय वाले को भेद्‌ 
समांपन्न कहते हैं। अनिश्चित ज्ञान अनध्यवसाय कहलाता है । 
अथवा पहले शंका अथवा कांच्ा उत्पन्न हुई, इसंलिएं उसके 
कारण बुद्धि में विश्रम पेदा हो गया--अत्व भेद समापत्न 
का श्रथे है--प्रान्तवुद्धि वाला । 


विपरीत बुद्धि वाला कलुषसमापत्त कदलात!:है। जो वस्तु : 


जिन भगवान ने जैली प्रकट को है, उले उसी रूप में निश्च य 
न करके धिपरीत रूप में समझता कललुषध्भापन्तता ३ ॥:.8 5 


भंगवान फर्माते हैं--हे गोतम ! इन कारणों से ज्ञीव 
' निश्चय दी कांत्ता -मोहनीय कम का वेद्न करते हैं: । 


: कांत्ा मोहनीय करे धेंदने के कारण स्पष्ट होने के पश्चात्‌ 
गौतम स्वाम्ती उसे दृटाने का कारण पूछुते हैं । कभी-कभी 


£ 


भ्रीभगवती सूत्र [छह] 
पेसी परिस्थिति डपस्थित हो जाती हैं. कि विचारवान पुरुषों 
का अभाव हो जाता है, अथवा उनकी संगति मिलना, कठिन 
दी जाता है। कभी-कभी मनष्य पक्तपात के गँठीले जाल में 
ऊैख जाता हैं। उस समय वुद्धि अ्गेर हो भी तो बह विपरीत 
दिशा की ओर ले जाती है। किसी में इतनी त्द्धि ही तहीं 
दोती कि किसी बात पर गंभीरता के साथ विदार करके वहं- 
निर्णय कर सके। अतपथ ताकिकों की तकतरंगों में ब 
स्वाभाविक दो जांता है। इन अनेक॑विय ऋन्तरायां की चिद्य 
मानता में क्या उपाय है जिसका अंबवर्लबद करके कांज्ञामोर्डनीय- 
कम से जीव बच सकतो है? इस संबंध में कियी ने कहा है-- 


तको स्परतिष्ठ; अतयो. विभिन्न नको मुनिर्यस्य, वच; अमाणं । 
पर्मत्य तत्व॑ निहित गुहाया, महाजनों येन गत;: स.पेस्था :॥ 


क-जल की दरल॑ तंरंगों की तरह चंपल है| तक वितक 
ओर वादविवाद के द्वारा घ॒मे की खोल करेंरे से पहले यह 
देख लेवा चाहिए कि तक किली अश्नान्‍्त निणय की अ्रमाशिक 
कसौरी दै या नहीं १ तक की भूमिका प /लंड़। हुआ: विश्वास 
या निरणेय दालू की वीद:पर खड़े हुए परॉाद हे समाने तो” 
नदों दे ? जो दूसरे प्रबललतर तह की. आँबी के. एक दी मकोरे < 
में भूमिसान्‌ हो खकता है ? तक वास्तव में माह्िष्क का कायम 
है । तक हृद॒य की, आत्म को खुराक नहीं है। तक मंजुष्य को 
भुलावे में खरे निकाल नहीं लकता! पत्युत जुबावे मेंडालता 
है। तके के चक्कर में प्रा हुआ मसुप्य दि डू आड़ बन, आता है-। 
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शुध्क तक करने वाले, फिसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए 

सके नहीं करते, किन्तु दूसरों को दबाने के लिए द्वी तक करते 

 हैं। तर्क से घमं की सिद्धि नहीं होती । तके जाल से बस्तु भी 
अवस्तु सिद्ध करके दिखाई जाती दे । 


अगर तक॑ को त्याग कर वेद पर विश्वास किया जाय तो 
भी गति गहीं दे। वेद पर विश्वास करने से छत, शक त, 
मांसमत्तय की कत्तेव्यता अकत्तेव्यता, हिसा, अदिला आदि की 
इलभने आ पढ़ती हैं। अगर वेद का अथ-व्याख्यान करने वाले 
ऋषि की शरण गद्दाजाय तब भी कोई ठिकाना नदीं। ऋषि 
एक नहीं, अनेक हैं और दुए हैं। उनके कथत आपस में विरोधी 
हैं। तब किस पर श्रद्धान करना चादिए ? आत्मकल्याण के 
लिए किस पथ का अनुसरण करता चाद्विए १ इस प्रश्न का 
उत्तर पूर्वोक्त श्लोक में यद दिया गया है कि जिस मास 
से 'मद्दाजन' गये दें, उसी मार्ग पए चलना चादिए--बही. स बा 
भाग दे । मगर इस उसर पर भी यद प्रश्न उपस्थित द्ोोता दै 
दि आलिर महाजन कोन है £ 


द्दाजन” कोग है ? इस विषय पर स्वर्गीय तिलक ओर 
ओ्रीभांडारकर में यादविवाद छिंड़ा था। साथ द्वीयद भी 
विवारणीय था कि मद/जन का सागे कौत-छा है ? भांडारकर 
कहते थे--जिस मार्ग को बहुजन समाज माने, वह मद्दाजन 

: का मार्ग है। दिलक ने कदा--यद ठीक नहीं । ऐला मानने से 
पहले यद्द देखना चादिए कि वदुज्ननलप्ताज सत्य बोलता दे या 


९४८: ॥। 
| जज हु 


अश्रीभगवती सूत्र रे | व नम! [७५६ | 


असत्य, ? वंहुजनसमाज, मांसाहारी-है था. मांसाहारत्यागी”! 
वहुज़नसमाज में असत्यवादी और , सांसाहारी- ही >अधिके 
संख्या में पाये जाएँगे, तो क्या. उन्हें.महाजर ओर-ड़नके-मार्ग' 
को धर्म का मार्ग मानना चाहिए ? क्या हद भी उन्हीं का 
साथ देना चाहिए ! ऐसा कश्ना उचित नहीं हैं। यह तो बुद्धि 


29५ 3:58 


कत्तर 


महाजन समझा जांय तों.उनंका.लसिर कडने और तिलोत्तमा 
पर मोहित होने आदि का तरित्र भयंकर है, जिसे अपनाने, परः 
, दम लोग भी ड्रंब जाएँगे अगर विष्णु को महाजन मान. तो 
भी विक्कत है। विष्णु-पुराण के रवयिताओं ने उनकी रासलीला- 
ओर गोपोक्रीडा का जी मोहक वर्णन किया: है, उसे अपनाने: 
पर हम लोग ड्रंब जाएं गे । शिवजी ओर पादती में पेसी लड़ाई 
हुई कि जैसी मासूली घंरो में भी. चढीं होती । उन्हें महाजन: 
कैसे माना जाय है उनका अनुकरण किस प्रकार किया जाय ? 
फिस्महांज॑न के निर्णय कैसे किया जाय ! चढ़े उक्त पौराणिक 
वर्णन आंलंकारिक ही हो, लेंकित बाल जीवों को सममेने के 


20 कक 82700... $ 


लिए.यह महांपुरुष नहीं ठहरते। ० 


£ ड़ 


“अन्त में तिलक ने अपनी-अपनी मति को ही. अध्यार 
मान क़र छोड़ दिया कि जौ माग लोक ओर आत्मा,:के विरुद्ध, 
न दो वही महाजन का मार्ग है। सगए तिल्रकजी का यद्द 
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निणेय भी पूर्ण शोर अम्नान्त -नहीं कहा जा सकता। फरयोकि 
अधिकांश लोगों बने मति ऐसी नहीं होती, जो विरुद्ध, अधविरुद्ध 
को भलीभमाँति समझ सक्रे । उन्हें कोई माग चतलाने वाला 
'चाहिए, जो उनसे कह्टे कि इस भागे पर चलो | अन्‍न्ततोगत्वा 
धर्म को स्थिति विश्वास में है । मगर विश्वास किस पर करना 
जाहिए ? यही बात श्रीमौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछी है। 
गौतम स्वामी पूछते है--भगवन ! क्या वही वात सत्य: 
समभानी चाहिए, जो जिन के द्वारा प्ररूषित की गई हो ? 


जैसे ब्रह्मा, विष्णु आदि व्यकितवाचक नाम हैं, उस प्रकार 
पज्िन! यह किसी व्यक्षति का नाम नहीं है । जिन! एक पदवी 
है। जिसने प्रकए साधना के द्वारा अनादिकालीन राग-द्वेप 
थ्रादि समस्त आत्मिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह 
महापुरुष 'ज्ञिन' कहलाता है, फिर भले ही उसका नाम कुछ 
भी क्‍यों न हो ? जिसने रा२+-द्वोप और अज्ञान से अपने आत्मा 
को पृथक कर लिया है, उसके बदबनों में संदेह करने की 
गुजाइश नहीं है | जिन द्वारा उपदिण्ट धरम, जैनथम कहद्धातां 
है। जैनधर्म किसी रूगड़े का नाम नहीं है। विज्यय पर आ 
जाना ही जैनत्व है | - 


उत्तराध्ययन सूत्र में कहा हैः-- 
माण्से विग्गह लड् ,सड़ धम्मस्स दलहा ॥ 
जंसुच्ापडिवजन्ति, तवे खन्तियाहसय ॥ 


अ० र्‌ गाथा ८ 


“श्रॉभगव्ती खून गा [७४५८] 


जिन शास्त्रों से तप, क्षमा और अर्दिसा की भावना जागृत. 
'हो, चद्दी वीवराग का कहा हुआ शास्त्र है। जिन: शास्त्रों में इन . 


'उच्चतम भावनाओं के प्रति प्रेरणा है, उन्हें निस्संशय मान लेना 
'चादिए । वद्दी ज्ञिन-बचन हैं.।इलस पंचम काल के पुरुषों के 
'लिए जिन चचन ही एक मात्र आधार हैं ॥ उनमें संशय करना 
आत्मा का घात करना है। जिन भगवान के बचनों में संदेह 
करने का कोई कारण भी नहीं है। क्योंकि राग-होष . और 
अज्ञान ही मिथ्याभाषण के कारण हैं और जहाँ इन दोषों का 
सर्वथा अभाव है, घहाँ कोई असत्य भाषण कर ही केसे 
सकता है ? । | 


' धर्म में, बुद्धियाद को अलग रख देने की आवश्यकता है। 
चुद्धिंगस्थ विषय ही बुद्धि द्वारा विच्ारणीय हो सकते हैं। जो 
विषय सूदय-अतिसद्म हैं. ओर जो चिरकालीन तपरया-जन्म 
अलुभूति के द्वारा द्वी. गस्य हो सकते हैं, उदमें दुद्धि मिड़ाने 
"का परिणाम विपरीत ही हो सकता है।. - . : 


सारांश यह है कि जिसे. राग-होष नहीं है यह चाहे 
'चाणएडाल कुल में द्वी क्यों न जन्मा हो, जैसे हरिकेश सुनि-तः 
भी उसकी बात मान्य है।.इसके विपरीत जो रागी और द्वेघ॑ 
है, बद्द भंते.ही राजकुंल में जन्मां हो, उसका वचन प्रामाणिव 
चर्दी है ।अही जैनधर्म का. रदस्य है.। इसे ठीक-ठीक समक लेगे 


“पर घर्म-विषयक कोई भूगड़! नहीं रहता। 
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- - गोतस स्वामी के प्रश्व के उत्तर में भगवान से फर्मीया-- 
 गीतम ! बडी दात सत्य ओए संशयरद्दित है जो जिन! की 
क्ह्दी हुई है। . 


इसके पश्चात्‌ गोतम स्वामी पूछते हैँ--भगवन्‌ ! निश्चय 
पृथक ऐसी श्रद्धा करने से कि-'जिन! की फह्दी हुई वात सत्य 
ओर संशयरहित है, तथा यही व(त छृद्य में स्थिर करने से, 
इसी प्रकार की क्रिया करने ले, किसी के पूछने पर ऐसा ही 
कहने से, अत्यथा न कहने से, मन में सी ज्ञिन भगवान के 
चयना- को ही सत्य समभने से ओर अम्यथा न समझने से 
तथा ज्ञिव बच्च छे अनुसार प्रोणातिपात, असछत्य, चोरी 
आदि से मन को हटा लेने से कया शान, दशन और चरित्र के 
सेचन रूप ज्ञिव की आज्ञा का आराधक होता है ? कया बड़ 
जिन भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला है ? 


भगवन ने उत्तर दिया--हाँ गीतम ! जो जीच ऐसा करता 
है वह जिन की आज्ञा का आराचक है। 


५ 


इस जगह इस बात पर विशेष भार दिया गया हैं कि 
'घम का पालन हृदय से करो। कोरे वुद्धिवाद से आत्मा का 
'पचिकास नहीं होता । अतपुव किसी के वश्रन मानने से पहले 
* पक्ता की पर्चक्षा करनी चाहिए्‌। सत्य वक्ता वही दो सकता 
है जिसने राम-द्वेए को जीव लिया हो | इसलिए उपदेश अदर 
करने से पहले उपदेशक को इस कसोंटी पर कस लेता 


भीभगवती सूत्र | [७६० 

चाहिए। परीक्षा किया हुआ सत्य वक्ता जो उपदेश देगा 
डसफे उपदेश से धोज्ा नहीं होता । इस पाँचव आरे में आगे 
चलबार ज्ञान की और भ्यूनता हो जायगी | इस समय- किसके 
'चचन पर चलना चाहिए यद्द निर्णय करने के लिए भगवन्‌ रे 
यह बतलाय। है कि जिन! करे चचन सत्य हैं और संदेहरहित हैं। 


जिन के वचन कंयो रूत्य है, इस संबंध में पहले कुछ कंद् 

जा चुका है । बात यह है कि मनुष्य का ज्ञान राग-द्वेष श्र 
कषायों के कारण ही मिथ्या होता है। जितने जितने अंश मे 

राप-द्वेष क्षीण दोते जाते हैं उतने-उतने अंशों में शान म 

'निमलता आती जाती है।. जब कपाय पूर्ण रूप से ज्षीण हे 
जाते हैं. तब ज्ञान में पूर्ण निरमेल॒ता आ जाती है और अज्ञाः 
का नाश होने पर ज्ञान अनन्त हो जाता है । यहाँ मनुष्यों की 
ऐसी स्थिति है कि इसमें असर्त्य के लेश की भी संभावना नह 

है। अतएव जो वस्तु जैसी है, उसे जिन वेसी ही 

चारतविकता के विपरीत बतलाने का कारण राग-हष अर 

अज्ञान है और उन दोषों को जिन दूर कर खुके हैं, याय 
कहि4 कि जो इन्हें दर कर देवा है. वही.जिन कहलाता है 
इस कारण ज्ञिन वही बात कहेंगे जो रूत्य हो। व्यवहार # 

भी ईमानदार की बात मांनी जाती है, वेईइमान की नहीं मान 

ह जाती |यद्दी बात लोकोत्तर नियमों में भी समझ लेनी चाहिए 
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अस्तित्व और नास्तित्व 


वह ८७ 

प्रश्न--से शूणं मंते | श्रत्यित्त अत्थित्ते 
परिणमइ, नत्थित्त नत्यित्ते परिणमइ ! 
 उत्तर--हंता, गोयमा | जाव परिणमह | 
“.- प्रश्न--जं त॑ मंते | अत्थित्तं अत्थित्ते परिणु- 
मई, नत्थित्तं नत्यित्ते परिणमह, ते कि पश्नोगसा 
चीससा ९ 
. उत्त--गोयमा ! पश्रोगसा वि तं, वीससा 
वितं। 
. प्रशन--जहा ते मंते | अत्थित्त अत्थित्ते परि- 
णमइ, तहा ते नत्थित्तं नत्यित्ते परिणमइ,- तहा 
ते अत्यित्त अत्यित्ते परिणमइ १ .. 


श्रीमगवती सूत् क्‍ [ ७६२ ] 


उत्त--हंता, गोयमा |! जहा मे. श्रत्वित्त ' 
अत्थितते परिणमइ, तहा मे नत्थित्त नत्यित्ते परि 
णुमह ? जहा से नत्थित्त नत्यित्त परिणमद्, तह 
में अत्यत्त अत्यित्ते परिणुमइ । 


प्रश्न--से शुरु मंते. |. अत्थिचं अ्रत्यित्त 
उत्तर-- जहा 'परिणुमई दा आलावगा, तह 
ते इह गंमंणिब्जेण वि दो. अल्लञावगाः भारि 
अ्रव्वा | जाव-जहा मे. अत्थित्त श्रत्थितत गमणि 
बी 8 या पक 


. प्रश्न--जहा ते मंते | एत्थं गमणिब्ज तह 
ते इह गमणिज्जं जहा ते इहं गमरणिज्ज तहा 


उत्तर--हंता, गोयमा ! जहा में एत्थं गमणि 
जाव-तहा मे एत्थं गमाणुज्ज | 


[७६३ ] अस्तित्व ओर नास्तित्वः 
सेस्क्त छाय[--- 
प्रश्व---तद्‌ नूने भगवन्‌ ! अस्तित्वम्‌ अस्तित्वे परिशमति,- 
नास्तित्वे नास्तित्वे परिणमत्ति ! 
उत्तर--हन्त, गातम ( यावत्‌ परिणसति । 
प्रश्न --यत्‌ तद भगवन्‌ ! अस्तिल्रत अस्तित्व पीरिएमति,. 
नास्वित्व नास्तित्वे परिणमति, ततू कि अयोगेण, विखसया 
उत्त--गातम ! म्रयोगेणपि तत्‌, विख्सया5पि तत्‌ । 
प्रश्न--यथा ते भगवन्‌ ! अस्तित्वम॒ अस्तित्वे परिणमति,' 
तथा ते नास्तित्वे नास्तित्वे परिणमत्रि ? यथा ते नास्तित्वे चास्ति- 
ले परिणमति, तथा ते अस्तित्वम्‌ अस्तित्वे परिणमत्रि ? 


_ उत्त--हन्त, गोतम ! यथा भे अस्तित्वमस्तित्वे' परिण- 


मंति, तथा में नास्तिले नास्तिते परिणसतिं; यथा में -नास्तित्व 
नास्तित्वे परिणभति, तथा मे अस्तित्वमस्तित्वे पारिणमति । 


अश्व---तद्‌ नूने | आस्तेलेमास्तित्वे गर्नीयम्‌ ? 


उत्त---यंथा 'परिएभतिः द्वा आलाप को, तथा तें इह 
गसनॉयनापि हा आलापका सशितव्यां | यावत्‌ू-यथा से उस्वित्वे- : 
मासित्वे गमनीयम । 


अ्रीभमगवती सूत्र [ ७६१ ] 

प्रश्त--यथा ते भगवन्‌:! :अच्र गसनीय तथा ते हह 
'गमनीयम्‌ , यथा ते इह यमनीर्य तथा तेज गमनीयस्‌ ? 

उत्तर--हन्त, गोतम ! यथा मेन गमनीये, यावत्‌ तथा 
मेज गमनीयम । ु 

€ ९ | 
शब्दाथ-- 

प्रश्न--भगवन्‌ ! अस्तित्व अस्तित्व में परिणतहोता 
है, नात्तित्व तास्तित्व में परिणत होता है १ 

उत्तर--गौतम ! हाँ, इसी प्रकार यावत्‌ परिणत 
होता है ९ 
प्श्न--भगवन्‌ ! बह जो अस्तित्व अस्वित्व में पेरि- 
. खित होता है और नास्तित्व नासिवित्व में परिणत होंता 
है, सो. वह- क्‍या प्रयोग से--जीव के व्यापार सेन्या 
स्वभाव: से परिणित होता. है! 

उत्तर--मौतम ) बंह अथोग से और स्व॒धाव से-दोनों 
तरह-से परिणत. होता है । | 

. . प्रश्न--मंगवन्‌ | जैसे आपके मत से. अस्तित्व 

अस्तित्व में परिणत होता हैं ।:उसी प्रकार. नाश्तित्व- 
नास्तित्व में प्रिणित होता है ! ओर जैसे आपके मत से: 


[७६४ ] अस्तित्व ओर नास्तित्व. 


नास्तित्व नास्तित्व में परिशित .होता है, उसी प्रकार 
श्रस्तित्व अस्तित्व में परिणित होता है ? 


उत्तर-गौतम ! हाँ, जैसे मेरे: मत से अस्तित्व 
अस्तित्र में परिशित होता है उसी प्रकार नास्तित्व 


नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है, उसी प्रकार अस्ति- 
लव श्रस्तित्व में परिशित होता 


. - पश्न--भगवन्‌ ! अस्तित्व अस्तित्व में गपनीय है 

उत्तर--गौतम ! जैसे परिणत होता है, इस पद के 
आलापक कहे हैं| उस्ती त्रकार यहाँ गधनीय! - पद के 
साथ भी दो आलापक कहने चाहिए। याव्रत्‌ू-जैसे मेरा 
अस्तित्व अस्तित्व में. गमनीय है । 


,.. प्रशन- भंगबन ! जैसे आपके मत में यहाँ (स्वात्मो 

में ) गमनीय है, उसी प्रकार इह ( परात्मा में ) गमनीय 

जैसे आपके मत यें इह गमनीय है, उसी प्ंकार यहाँ 
गसनीय है ९ | 


उत्त--हाँ, गोतम -! जेसे मेरे मत में यहाँ गमनीय 
हैं, यावत्‌ उसी अकार यहाँ गमनीय है | 


आओीमगवतो खून ४० हर [ ७६६] 
: « व्याख्यान ० 


वस्तु का विद्यमाव होना अस्तित्व कहलाता है ओर विद्य- 

मान न होता नास्तित्व कहलाता है। गौतम स्वामी प्रश्व करते 

हैं कि जो: वस्तु है धह. अपने अस्तित्व में और. जो वस्तु नहीं है 
चह. अपने नास्तित्व में परिणित होती है? .....:.. 


उंगली का उंगली के रूप में होना, यह श्रस्तित्व है। 
उँगली का अस्तित्व काने मात्र के लिये नहीं है; किंतु उँगली' 
की लम्बाई, चोड़ाई धयादि पर्याय भी बेसी ही हैं। उंगली का 
स्वद्ृव्य, स्वक्षेत्रऋ, स्वकाल ओर ' स्वभाव रूप में परिणत होना 
अस्तित्व का श्रस्तित्व रूप.में परिणत होना कहलाता है। 
जिसका अस्तित्व है वही स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव 
रूप में परिणत होता है । 5 


चात्पर्य यह है कि उँगली आदि कोई भी वरतु, जिसका 
अस्तित्व है. वह अपने:-पर्याय से भिन्न नहीं है, यानी पर्याय 
होने पर भी अस्तित्व अस्तित्व रूप में ही. है । उँगली अस्तित्व 
है, इसीलिए चाहे वह सीधी ही था देढ़ी हो, अपने एयॉय-- 
अस्तित्व रूप ही परिणत होती है। सीधी होना या टेढ़ी होना 
उंगली का ही धर्म है । सीधी रहे तब भी -उ गल्ली है' ओर 
“ देढ़ी हो तव॑ भी उ'गल्ली है । अतण्व अस्तित्व, अस्तित्व रूप में 
दी परिणमन करता है | 


[७६७ | | अस्तित्व और नास्तित्व॑ 


जिस वस्तु में अस्तित्व है--जो सत्‌ है, उलका रूपान्तर 
: भले ही हो जाय अर्थात्‌ चह एक रूप से पलट कर दूसरे रूप 
में भत्न ही पहुँच जाय, मगर वह रहेगी सद्रूप ही। सत्ता: 
कभी असत्ता नहीं बन सकती। < ता का विनाश होना जिकाल 
में भी संभव नहीं है । उदाहरण के लिए मिंडी को लीजिए। 
चह पहले बिखरी हुई ओर सूखी थी । उसमें पानी डाला गया 
ठदव यह गीली हो गई। उसका एक पिंड बच गेया। इतनों 
परिवर्तन होने पर भी मिद्दी, मिट्टी ही रही । उसकी रूचाः 
ज्यों की त्योँ अचुरंण है। इसके अनन्तर छुम्हार वे डस प्रिद्टी 
के पिंड को चाक पर चढ़ाया और उसका घड़ी बना लिया। 
तब भी भिद्दी तों कायम ही रही। मिद्दी के एक रूप में उसकी 
सत्ता अखण्ड है। इस प्रकार शअ्रस्तित्व, अस्तित्वं रूप में ही 
: परिणत होतांहै । अर्थात्‌ खत्‌ पद्मार्थ के जितवे भी परिणमन- 
 इंमि बह सब सत्‌ स्वरुप ही होंगे। सचा विकाल ओर त्रिलोक: 
में कम्मी अलत्ता नहीं बनेगी । 


पदार्थ में अस्तित्व ओर चास्तित्व, दोतों थर्म विभिन्न 
अपेक्षाओं से विद्यमान हैं । यद्यपि दोगों धर्म परस्पर विरोधी 
से प्रतीत होते हैँ ओर साधारणदया ऐसा मालूम होता हद 
कि जहाँ अस्तित्व है वहाँ नास्तित्व कैसे रद्द सकता है ? और 
जहाँ नास्तित्व है वहाँ अस्तित्व किस: भाँति रहेगा ? लेकिनः 
इन दोनों धर्मों में विरोध नहीं हे। यही नहीं, वरन्‌ साहइचय 
; सेवंध है। जहाँ अस्तित्व है वहाँ नास्तित्व, ओर जहाँ नास्तित्कः 


'श्रीरूगवती सूत्र. ह [ ७६८ ] 


'हं--चहाॉ अस्तित्व अवश्य होगा । एक के बिना दसरा रह नहीं 
'सकता। मगर यहाँ अपेक्षाभेद-का ध्यान अ्रवश्य रखना चादिए। 
तात्पय यद्द है क्नि एक ही श्रपेक्षा से. अगर अस्तित्व श्रोर 
'नास्तित्व-दोनों एक पदाथ में स्वीकार किये जाएं तो विरोध 
'आता है, मगर अलग-अलग पअपेक्ताओं से दोनों का एक:ही 
पदार्थ में अ्रस्तित्व मानना पिरुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए 
'ब्रस्र को ही लीजिए | बस्त्र मे अपने स्वरूप की अपेक्ता श्रस्तित्व 
है, पररूप की अ्रपेत्ता नास्तित्व है। श्रर्थात्‌ .बस्म, बख्र है 
ब्रश्मा, घड़ा, या घड़ी आदि नहीं है | इस, प्रकार चस्त्र में जहाँ 
'अस्तित्व है--चहाँ नास्तित्व. भी है । अगर वस्त्र में पररूप से 
नास्तित्व न माना जाय तो घ॒स्त्र पररूप भी हो जायगा अर्थात्‌ 
चश्मा, घड़ा, घड़ी.आदि भी--कहलांणगा। इस प्रकार प्र त- 
नियत पदार्थों की व्यवस्था होना असंभव हो जायगा | अतएव 
विचन्ञाभेद से प्रत्येक पदार्थ में: अस्तित्व भर नास्तित्व दोनों 
स्वीकार करने चाहिए। 


«. यहाँ यह प्रश्न क्रिया जा सकता है कि ऋस्तित्व, अस्तित्व 
'रूप में ही परिणत होता है ओर चास्तित्व, नास्तित्व रूप में ही 
परिणत होता है, यह प्रश्न क्यों किये गये है? अस्तित्व 
अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है ? यद्द एक ही प्रश्न क्यों 
सनहीं. किया गया 


इस प्रशन का समाधान यह है कि केवल. अस्तित्व संबंधी 
'प्रश्न करने से सब वस्तुएं एक रूप हो जातीं, ऐसा न हो 


[७६६ ] अस्तित्व और नःस्तित्व 


. इसीलिए नास्तित्व को भी वतलाया है । जहाँ अस्तित्व है, वहाँ 
नास्तित्व भी श्रवश्य है, इस सत्य को ५काशित करने फे लिए. 
नास्तित्व संबंधी 9श्न की आवश्यकता थी । नास्तित्व को अहण 
न करने से वेदान्तियाँ के सत्ताह्नेत का प्रसंग आ जांता, जो 
समीचीन नहीं है । प्रत्येक वस्तु केवल सत्तामय नहीं है, चरन्‌ 
सत्ता और असत्तामय है | उंगली, उ'गली है, अंगूठा नहीं है । 
उंगली यदि उ गली रूप में अस्ति है तो अंगूछा रूप में नास्ति 
है | इसका यह अर्थ नहीं है कि अंगूठा स्वयं अंगूठे के रूप में 
नास्ति है । जो है वह्दी है, वह अन्य वस्तु रूप नहीं है | ऐसा न 
माना जाय तो जगत्‌ में पदाथों की जो विचित्रता दृष्टिगोचर 
होतीं है, विभिन्‍त पद्मर्थों के विभिन्‍न नाम ओर रूप जो स्पष्ट 
दिखलाई देते है शोर उन पदार्थों से जो स्वाज्ञुभव-प्रमाण-सिद्ध' 
प्रथक्‌ पृथक व्यवहार होते हैं, वह सब मठियामेट हो जाएं गे।' 
अतणएव यही मातना अचुभव ओर युक्ति से अनुकूल है कि 
प्रत्येक पदार्थ में स्वविषयक अस्तित्व के साथ पर विषयक 
नास्तित्व भी विद्यमान है । हो ड 
पकानन्‍्त नास्तित्व मानने से पदार्थों की अनुभवसिद्ध सत्ता 
ही भंग हो जोती है, अतएच एकान्त. अस्तित्व की भाँति 
एकान्त नांस्तित्व भी पदांथों में नहीं माना जा सकता | ऐसी 
दशा में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही पदार्थ में मानने 
उचित हैं ओर इसी अप्ििप्राम से यहाँ अस्तित्व ओर नारितित्व 
दोनों के विषय में प्रश्न किये गये हैं। .. हा 


श्रीमगवती सूच . -. ह ै । [ कं 


हे 
यह जैन द्श सद्धान्त है.। इस,विपय में गीता-का 
प्र्स है..0ह.त 


नासतों विद्यते भावों चात्मावों जायते संततः ! 


अर्थात्‌--तत्वदर्शियों ने यह बात अन्त तक देखली है कि 
जो सत्‌ है, विद्यमान है, बढ़ कमी अखत्‌-झविद्यमान रूप 
नहीं हो सकता | श्रर्थात्‌ अ्रस्तित्व सदेद अस्तित्व रहता है, ओर 
जो अलत-नास्तिरूप है वह कभी सत्‌ नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
नास्तित्व सदा नास्तित्व रूप से ही परिणत होता है । 


जिसका अत्तित्व है, उस वस्तु को अत्यन्त विनाश कप्री 

नहीं हो. सकता। उसकी पर्याय मात्र चदल्॒ती दै-रूपान्तर 
होता है। पर्याय वदल जाने को दी लोग विनाश होनो कद्ते 
हैं, लेकिन शञानी जनो ने यह देखा है क्रि.जिसका अस्तित्व दै 
डसका विनाश नहीं है । आज' जो पुद्गल वस्त्र रूप में है, चद 
'पंई ले-सृत के रूप में था, ' उससे-भी पहले रुई, .ऋपाछ, पौधा 
' झौर बीज-मिद्दी आदि के रूप में था। यह जिस क्रिसी भी 
रूप में थां, पर पुद्गर रूप-मे उसकी सत्ता विद्यमांन ही थी। 
शनन्‍्य से कभी कोई वस्तु नहीं वनती । सत्‌ पदार्थ का ही रूपा 
ज्तरहोता रहता है। अतणएव रूपन्तर चाहे होता रहे, मगर 
'चस्तु का समूश| नाश कभी नहीं द्वोता ।. बख्न को फाड़ कर 
सदी-चिंदी कर दिया जाय ओर उसे पृथ्वी में भी गाड़ दिया 
जाय ठो भी वद्द सतूल नए न होगा। वस्त्र असल में पुदृगल 


ज्जाउाणछ हज की ता 


ध्याजउड़ं 
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_अ#ब्य है और किसी भी अवस्था में पुदृगल द्वव्य ही रहेगा । 


शाख्रकार विनाश का अये दूसरे रूप में पलट जाना ही मानते 
हैं अर्थात्‌ नया रूप उत्पन्न होने के साथ पुराने रूप का नए्ट 
दो जादा ही विनाश कदलाता है। आ्रज्ञतक किसी ने कभी 
किसी वस्तु को सत्‌ से सर्वध्ा असत्‌ द्वोते नहीं देखा और 
इसी प्रकार असत्‌ से सत्‌ होते भी नहीं देखा । चस्तुतः ऐसा 


' होना संभव ही नहीं है । 


इस जगह टीकाकार ने एक और उदाहरण दिया दै ।.वे 


_ कहते हैं--मान लीजिए एक दीपक जल रहा है और उसका 


उजियाला आपकों दिखाई दे रहा है। किसी कारण से दीपक 
चुके गया। अशझछ ध्प्राप कहेंगे कि दीपक का नाश हो राया । 
भगर वास्तव में बद्ध प्रकाश अपने सूल रूप में नश्ठ नहीं हुआ। 
“माश का छूल पुदूगल है । प्रकाश दुद्गल की एक अवस्था है। 


 पेह अ्रकाश-प्रुदूगल अब अपनी पर्याय पल्दटट कर अंधकार के 


रूप में परिणत हो णया है। अंधकार भी एक प्रकार का एुद्गल 


, दी है। इस प्रकार जो एुदूगल पहले प्रकाश अवस्था में था कह 


अब अंधकार अवस्था में आ गया ! दोनों अचस्थाओं में पुद्गल 


_ इब्य चही है। 


अंधकार को कुछ लोग अभाव रूप मानते हैं, पर जैनद्शन 
में उसे भी एुद्शल रूपए ही माना है। जैन न्याय के भंथों में. 
रस संबंध में विस्तारपूर्वेक युक्तिसंगत विचेचन किया गया है। 


भ्रीभगवती सूत्र 5... जी 


आधुनिक वेज्षानिक्रों ने भी इस विषय पर प्रकाश डालते 
हुए मोमबत्ती का उद्यंहरण दिया है। मोमवत्ती. के जल जाने 
'पर लोग समभते हैं. कि वह नष्ट दो गई; लेकिन वैज्ञानिकों का 
कथन है कि वह नष्ट नहीं हुईं, सिफे उसके पुदूगल विखर 
गये हैं। अ्रगर जलंती हुई मोमबत्ती के पास दो खास. यंत्र 
रख दिये जावे तो उसके परमाणु उन यंत्रों में एकत्रित हो 
जाएँ गे | उन्हें मिला देने पर फिर मोमबत्ती बन सकती हैं; 
इसका आशय यह हुआ कि लोग इस प्रकार रूपान्तर होने को 
ही नाश होना मानते है, लेकिन वस्तु का ग्रसली--सूल रूप में 
कभी नाश नहीं होता । 


.. ऑक्सिज़न और हाइड्रोज़न नामंक दो प्रकार की हवा से 
पानी बनता है। पानी के न रहने पर आप सभभते है कि 
पानी नष्ट हो गया, मगर वह नश्ट नहीं हुआ--दो हथाओं के 
रूप में ही बिखर गया है। इसी प्रकार दीपक के बुक जाने पर 
प्रकाश का. समूल नाश नहों' हुआ, किन्तु बह आश्षऐ के रूंप में 

. परिणत हो. गया । 


शाख््कार कहते हैं. कि अत्यन्ताभाव को. नास्तित्व समझना 
चाहिएं, जैसे गधे के सींग | जो नास्तित्व है चह्द अस्तित्व कभी 
नहीं होगा। असत्‌ की कभी उत्पत्ति नहीं होती, . यह बात 


गीता के उद्धरण से भी--बतलाई जा चुकी है | जब, हहाँ, जो 
' भी चस्तु उत्पन्न होती है, शल्य से कभी नही होती।सत्‌ से 
' ही सत्‌ का उत्पादन होता है | 
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अस्तित्व, अस्तित्व में और नारितित्व नास्तिस्व में परिणत 
दोता है, यह निर्णय दो जाने के पश्चात्‌ गोठम स्वामी पूछते 
हैं--भगवन ! शस्तित्व अस्तित्व में श्रोर नारितित्व चा स्तित्व में परि- 
णत होता है, सो स्वभाव से परिंणत होता है--4 प्रधोग से ? 
अर्थात्‌ जीच के व्यापार से ? इस प्रश्यम का उत्तर भगवन्‌ ने 
यह फुर्माया हैं क्ि-दोनों प्रकार से परिणत होता है । 


। .. भयोग का अर्थ है व्यापाए--शब का व्यापार | जीव के 
व्यापार से भी अस्तित्व, अ्रस्तित्व रूप में परिणतर दोता है। 
जैसे कुम्हार के व्यापार से सिद्टी के पिंड का घट रूप में परिणत 
होना | अथवा जैसे मलुप्य की क्रिया से सोधी उंगली क 

, बेढ़ी हो जाना | यह अ्रस्तित्व का अस्तित्व में परिणमन प्रयोग 

' से हुआ । इसी प्रकार जीव के व्यापार के बिना भी अस्तित्व. 

॥ श्रत्तित्व में परिणत होता है । जैसे सफेद बादलों का काला हो 

' ज्ञाना। इस परिणमन में किसी जीव के व्यापार की आवश्य- 

* कता नहीं है । . 

.इसी प्रकार नास्तित्व का दास्तित्व रूप में परिणमन भी 

/, प्रयोग से और स्वभाव से होता है। उंगली आदि का अंगूठा 

# आदि रूप मे ८ होना लास्तित्व कहलाता है। अर्थात्‌ उंगली 

की अपेत्षा अंगूठे का अस्वित्व ही नास्तित्व है। यह अंगूठा 

। रुप नास्तित्व उ गल्ली आदि के नांसितित्व में-+ अंगूठा धर्गेरह के. 


( पर्यायान्तर अस्तित्व से परिणत होता है। उद्ाहरणा्थ-मिट्टी 
का नास्तित्व, तंतु आदि रूप है ओर वह फर में विद्यमान है ) 


श्रीमगवतो सत्र . « न्‍ [७७४ ] 


इस कथन का आशय यह नहीं समकता चाहिए कि स्वभाव 
से या प्रयोग से नास्तित्व, श्रस्तित्व रूप में परिणत होता है 
ओर न यही आशय समभाना चाहिए कि अमुक परिणमनः 


स्वभाव से द्वी द्वोता दे श्रोर श्रतुक्त परिणमन प्रयोग से दी 
होता दे । 


व गातम स्वामी प्रश्व ऋरते है कि--भगवन ! सामान्य 
रूप से तो पद्ाथ जैसे हैं. बसे दी रहते है, लेकिन कभी अ्ति- 


शयवान्‌--प्रवल-कारण मिल जाने से श्न्यथा प्रकार के भी हो. 

ज्ञाते हैं। जैसे-अतिशायी के प्रताप से अ्श्नि का शीतल द्वोना 

शोर चिप को अप्ृत हो जाना | तो कया प्रत्येक अचस्था में 

अस्तित्व अरितित्व रूप ओर नास्तित्व नास्तित्व रूप ही रदवता 

है या सबल फारण मिल्न जलने पर अन्यथा परिणमन भी द्वो 
जाता है ! 


इस प्रएन के उत्तर में भगवान ने फर्माया--गोतम-! ऐसा 
नहीं दो सकता । चाहे जिनता प्रवल कारण क्यों न हो, मगर 
जेसे अस्तित्व अरि्तित्व रूप में परिणत होता १, उसो प्रकार 


नास्तित्व नास्तित्व रूप में परिणत होता हे । ओर जैसे 
नास्तित्य नास्तित्व रूप में परिणत होता है उसी प्रकार अस्तित्व 


अस्तित्व रूप में परिणत द्वोता दे । 


गोतम स्वामी के प्रश्न का आशय यद्द है कि अतिशय 
शक्तिसस्पतन्न कारण के प्रभाव से विचित्र कार्य उत्पन्न द्वोता दै, 
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जैसे अग्नि में शीवलठा का उत्पन्न हो जाना | अश्नि में शीवलता ँ 
का अस्तित्व नहीं है, फिर भी वह शीतल हो गई ओर उसमें 
उष्णता का अस्तित्व नहीं रहा । ऐसा देखा जाता है | फिर भी 
कया अ्रस्तित्व अस्तित्व रूप में ही परिणत होता दवै? 


इस प्रश्न का जो उत्तर सगवान ने दिया, उसका आशय 

यह है कि पदार्थों में जो घस है वर उनमें सदा विद्यमान रहता 
' है| प्रत्येक पदार्थ में अनन्त शुण हैं । यद नहीं समझता चार्दि 
' कि जिस पदाथ में जो गुण पप्चिद्ध है, उसके लिया कोई इसरा 
गुण उसमें है ही नहीं। अगर ऐखा होता तो अप्नि कदापि 
' शीवल्न न होती | उदाहरण के लिए, दीपक प्रकाशमय है । चद 
बुक जाने पर अंधकार के रूप में परिणव हो गया। यद्द 
। आस्तित्य का अस्तित्व रूप में परिणमन हुआ | यहाँ अस्वित्ड, 

सास्तित्व में या नास्तित्व, अस्तित्व में परिणत नहीं हुआ है । 
४ जिस प्रकार दीपक का पलटा हुआ, उछ्ी प्रकार आत्मशक्ति 
/ फै दरा भी बस्तु में पत्रला दो ज्ञाता है--जैसे अम्रि शीतल हो 
£ जातो है--लेकिन अस्तित्व का चास्वित्व ओर नात्तित्व का 
है अस्तित्व कद्मपि नहीं चन सकता | 
.... गौतम स्वामी पूछते हैं--मगवद ! ऐसा स्वभाव की अपेत्ना 

से है या प्रयोग की अपेत्ता से? इसहे उत्तर में भगवान ने 
“ फमाया--होनों की अपेक्ता से अस्टित्व अस्तित्व में और नांस्तित्द 
/ नात्तित्व में परिणत होता है । 


भीमगवती सत्र. [ ७७६ ] 


इसके अनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन ! अस्तित्व 
अस्तित्व में गननीय ४ 7 


इल प्रश्न का आशय यश हे कि पहले ज्ञिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया दे, बद केंद्रल समझने के लिए ही है या 
ध्ररुषणा के लिए भी दे : 


मोतम स्वामी फे प्रश्न कर भगवन ने उत्तर दिया-दाँ 
गीोतम ! अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है ओर नास्ित्व 
नास्तित्व में परिणत होता है, यह गमनीय है। अर्थात्‌ धरुपणा 
करने के छिए है ।जो वत्तु जैसी हैं, उसका उसी प्रकार 
प्रस्पषणा करना उचित है है । 


श्रीगीतम स्थामी पूछते हैं--हे भगवन्‌ ! आप अस्तित्व ओर 
नास्तित्व का जैंसा स्वरूप देखते हैं, वसा ही प्ररूपए करते हैं 


.. यद्यपि गौतम स्वाशोे को भगवान के ज्ञान और निरूपण 
के संबंध में किसी प्रकार की शंका नहीं है, तथापि अन्य लोगों 
की शंका-नियारण के लिए उन्द्वने ऐसा प्रश्न किया है । 


भगवान इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं--गीतम |. रस्तित्व 
ऋोर नास्तित्व का जैसा स्वरूप में देखता हूँ, बेला ही थ७ २ 
भी करता अस्तित्व देखठा हैँ. तो अस्तित्व में पारढः-१ 


वतलाता हैँ ओर नारितित्व देखता हैँ तो नास्तित्व में परिशुतन 
बतंलाता- हैँ. । जैसा में देखता हूँ, उससे विरुद्ध नहीं. .१८ 
करता। का 


[७&७ ] अस्तित्व-ओर नातित्य 

इस के अनन्तर ग॑.तम स्वामी इसी प्रश्न को प्रकारान्तर 
' से दोहराते हैं। वर्तु की अरूदणा के विषय से सममाव से-- 
बिता किसी भेदभाव क्रे-बतलातते हैं, यह जानने के लिए विषय 
का आधार देकर प्रश्न करते हैं : 


श्रीगीतम स्वामी पूछते है--मूगवन ! आपके बचन सुनने तने से 
तृद्धि बढ़ीं होती, तथा संलार का प्रतिदेधि बद कर मैं 
आपएसे पूछता हूँ कि आप मेरे ओर दखरे का भेद न रखकर यह 
सर्द संममाड से कहते हैं ? आत्मीयजनों पर राग और 
परायों पर देष न रखकर स्वभाव से प्ररपणा करते हैं ? 
आप परोप्रकार-बुद्धि से प्ररूतणा करते हैं या स्व-पर का 
भेद न करके प्ररूपणा करते हैं ? जैसे मुझसे मेरा. शिष्य पूछे 
ओर मैं प्रेम ले बतलाऊँ, उसी प्रकार आप भी ुझे प्रेम, से 
चतलाते हैं। क्या पाखंडी और यहस्थ को भी इली प्रकार 
: बतलाते है ? 


यहाँ एत्थः का अण स्वशिप्या है और (इहं! क्वा अ्थे 
हं--ब्रहस्थ तथ। पार्खडी आदि 


गौतम स्वाएी के प्रश्न काआशय यह है कि जैसे में 
भक्तिपूवंक आपसे पूछता हैँ और आप समभाव पू्वेऋ कह रहे 
हैं, उसी प्रकार क्‍या पाखणएडी से भी कहते हैं ? अथवा उसका 
माल भंग करने के लिए और प्रकार से भी ऋहते हैं ? श्र्थात्‌ 
सराश होने के कारण जैसे मे अपने-पराये का भेद देखता हैँ, 


अगर चुर का तयव2क माता जा. 


भीमगवती सज् ह [७७८ | 


बेस! भेद श्राप तो नहीं देखते ? संभवत: गोतम स्वामी का 
यह संकेत गोशालक और जामाली आदि की ओर है| 


अथवा--एल्थ' का श्र्थ है-' स्वात्मा! यानी आप अपने 
स्वात्मा में खुख से जैसा देख रट्दे हैं, पर शआत्मा में भी वेसा 
ही देखते है ? आप अपने आत्मा को जैसे सुख प्यारा देखते है 
बसे ही दूसरे की आत्मा को भी देखते हैं ? | 
अथवा-- एस और इह' दोनों समानार्थक शब्द हैं 
ओऔर उनका अर्थ है-प्रत्यक्षाधिकरणता। जैसे 'एस्थ! यद्द एततता, 
शब्द का रूप है उसी प्रकार 'इद्द! यह भी 'एतच? शब्द का ही 
रूप है। अत्तः इन दोनों शब्दों दा अर्थ समान ही समझना 
चाहिए । जो चत्तु प्रत्यक्ष हो, उसके लिए 'एतत! श 
प्रयोग होता है | इसीलिए एस्थ' और इद्व! दो का अर्थ हे 
प्रत्यक्तगास्यथ |. - 0 





। आदि के कारण 


[.. €##> &:ब्द्क़ 
प्रश्न--ज्ञीवा खण भंते |! कंखामोहरणिे्जं कम्म॑ 
: बंधंति १ 
... उत्तर--हंता, गोयमा ! बंधंत | 
प्रश्न---कह खां संते ! जीवा कंखामोहरिज्ज 
कम्मं बंधंति ?. 
उत्तर--मगोयमा ! पस्तादपच्चया, जोगनिमिन्ञं च॒ | 
प्रश्न--से रु संते ! प्माए किपवहे ९ 
उत्तर--गोयमा ! जोगप्पवहे | 
प्रश्न--से खं संते ! ज्ञीए किपवहे ? 
उत्तर--गोयंमा ! वीरियप्पतरहे | 


भीभगवती ख्ज़ [७६० ] 
प्रश्न--से खणुं भंते ! वीरिए किपवहे ? 
उत्त--गोयमा । सरीरप्पवहे । 
प्रश्न--से खुं भंते ! सरीरे किपवहे ? 
उत्तर--गोयमा ! जीवप्पवहे | एवं सति अत्तथि 
उटठाणेइ वा, कम्मेइ वा, बल्लेइ वा, बीरिएड वा, 
पुरिसक्कार परिक्मेह वा १: 
संस्क्ृत-छाया ह 
प्रश्व---जीवा भगवन्‌ ! काड्क्षामोहनीय कर्म वेधन्ति !. 
उत्त--हन्त, गांतम ! वंधन्ति | 
प्रश्श--कर्थ भगवन्‌ ! जीवा काड्क्ष/मोहनीय कर्म बेधाति ? 
उत्त--गातम ! अमादमत्मयात्‌ योगनिमित्त च। 
अश्न---वतू भ्यवन्‌ ! ग्रमाद किं्रवहः ? ॥ 
. .उत्तर--गातम | योगअवहः । 
मश्व--तदू भगवनू !'योग: किंग्रवह: । 
उत्त--गोतम, ! 'बीर्य्रवहः ।; 


# 


अश्न--तद भगवक्ष ! वीर्य 


किंप्रवहम्‌ ? 


॥ (| ७म १ ] कांच्ामोहतीय बंध आदि के कारण 
.. उत्तर--गौतम ! शरीरअवहस्‌ । ; 
अश्न--तद्‌ भगवन्‌ ! शरारे किंग्रवहस्‌ ? 
उत्तर--गातम ! जीवग्रवहसू । एवं सति अस्ति उत्वानमिति 
४ ना, करमेति वा, बलमिति वा, वीयमिति वा, पृरुषकार पराक्रम डति वा। 
शब्दार्थ 
प्रश्गन--भगवन्‌ ! जोव कांक्षामोहनीय कम बाँधते हैं? 
 उचतर--मौदम ! हाँ, बाँधते हैं । 
प्रश्श--भगवल्‌ ! जीव कांक्षामोहरीय कर्म किस 
प्रकार बाँधते हैं १ शा 


उत्त--मगौतवथ ! पग्रप्माद के कारण और योग के 
'निमित्त से | 


प्रश्द---समवसे ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ? 


गौतम ! प्रताद, योग से उत्पन्न होता है । 


हे 4| 


प्रश्त--मगवन्‌ ! योग फ्िससे उत्पन्न होता है १ 
 उत्ततर--सोतम ! चोग, वीर्य से उत्पन्न होता है । 
प्रश्श--भगवन्‌ ! बीय क्िक्से उत्पन्न होता है 


श्रांभगवती सूत्र. ः [७८२ ] 
उत्तर--गौतम ! वीयें, शरीर से उत्पन्न होता है | 
 ग्श्न--भगवन्‌ ! शरीर किससे उत्पन्न होता हैं 


उत्तर--गौतम ! शंरीर, जीव से उत्पन्न होता है | 
भौर ऐसा होने से उत्थान, कर्म, वल, वीये और पृरुपकार' 


पराक्रम है । 
व्याख्यान ह 

कांक्ामोदनीय कर्म के वंध के विपय में प्रश्नोत्तर हो चुके. 
पर जब वंध होता है तो बंध के कारण भी होने चाहिए। बिना 
निमित्त के ही श्रगर कम बंधने लगे तो अव्यवस्था हो जाय | 
फिर तो सिद्ध जीवों को भी कर्मवंध होने लगेगा ओर उन्हें. 
संसार में आना पड़ेगा । लेकिन ऐसा नहीं होता | बिना कास्ण 
के कर्म का बंध नहीं होता | अ्रतः कारण जानने के लिए गौतम" 
स्वामी पूछते हैं---भगवन ! ज्ञीव कांक्षामोहनीय कर्म वॉधता 
है तो किस कारण से बाँचता है १ अर्थात्त कांच्ामोहनीय कम - 
के बंध का कारण क्‍या है ? 


इस प्रएन के उत्तर में भगवान फर्माते हैं--हे गोतम ! जीच 
प्रमाद रूप हेतु ले ओर योग रूप निमित्त से कांक्तामोहनीय 
कर्म बांधता है। 5 

प्रभाद में मिथ्यात्व, .अविरति ओर कषाय. का अन्‍्तर्भाव 
हो ज्ञाता है। जब तक यह कारण विद्यमान है. तब तक कर्म 


ब् 





/ [छम्दे ] कांत्ामोहनीय बंध आदि के कारण 
| को बंध होता ही है ।: 
. यहाँ यह आशंका की जा रूकती है कि सातव॑ गुणस्थान 
में और उसके आगे के ग्रुण्स्थानों में प्रमाद नहीं होता,. 
| परन्तु क्षाय दसवे 'गुणस्थान तक रहता है। ऐसी 
। हालत में कषाय, अमाद के अन्तर्गत क्रिस प्रकार हो 
. सकठा हैं ? इसका उत्तर यह है कि जहां तक कषाय है, वहाँ” 
तक प्राय: मोहनीय कमे का बंध होता ही है। यद्यपि दसवें 
गुरास्थान में भी छह के का बंध होता है, वहाँ मोह का वंध 
| नहीं कहा गया है, मगर दसवें गुणस्थान की स्थिति अत्यल्प' 
! होने से डसकी गणना यहाँ नहीं की गई है। इसीलिए जवतकऋ 
कषाय है तव तक मोह कर्म का वंध है ! लेकिन दसवें गुणस्थान' 
' में बंध सूच्म है। तात्पर्य यह है कि स्थूल प्रमाद छठे ग्रुणस्थानः 
से आगे नहीं रहता, मगर सूछरम प्रमाद द्सब गुणस्थान तक: 
विद्यमान रहता है | अतएव कषाय, प्रसाद के अन्तर्गत है । 
. मिथ्यात्व, अविरति और कपषाय बंध के कारण हैं. शोर 
- प्रमाद में इन तोर्नों का समावेश हो जाता है। शाखकारों नेः 
प्रमाद के आठ भेद वतलाये हैं -- ह 


पमाओ य मुणिदेहिं, भाशिओ अड्ठभेयओ । 
अण्णाणं संसओ चेव मिच्छानाणं तहेव य ॥ 
रागदोसो मड़ब्भंसों, धम्माम्मि य अणायरों । 
जोगा यं दुष्पाशिहाणं, अठ्रहा वज्जियलओ ॥ 


आओमभरवती खूचछ िर | ७८४ ] 


बात्‌--अशब्लान, संशय, मिथ्याक्षान, राग-द्वे प, मतिश्रंश, 
धरम में छऋजादर बुद्धि, योग शोर दुध्योन यदह प्रमाद के आठ 
भेद है । इन्दे त्याय देना चाहिए । 


प्रश्ञाववान आत्मा धर्म से पदित' हो जाता है। इसी 
प्रकार संशय करने वाला आत्मा भी ध्र्स से भिर जाता है 


यहाँ यह नरक किया जो सकता है कि अगर संशय प्रमाद 
है.ओर संशय का त्याग करना चाहिए तो गीतम स्वामी भी 
संशय के कारण अथादी और घर्म से च्यूत दोते खाहिएनते 
प्रश्त के आरंभ मे उनके लिए 'जायसंसए! विशेष पगुक्त हुआ 
है। अ्रगर गोतम स्वामी का संशय ऐसा नहीं था तो फिर यहाँ 
संशय को त्याज्य क्‍यों बतल!या गया है ? | । 


इस तर्क का समाधाच यह हैं क्लि संशय दो प्रकार का 
होता है-(१) चस्तुनिर्णयात्मक और (२) अविश्यास रूप। इत 
“में वस्तुनि्युयात्मक संशय शोन दे, प्रमाद तहीं। अधिए्चास रूप 
संशय मिथ्यात्व का जनक है.। उदाहरणार्थ अंधकार में एक 
स्वम्प्र देखा । उसे देखकर यह स्वम्म है या पुरुष है, इंस बात 
के निर्णय के लिए जो खंशय होता है, यह इहाक्षान का एक 
"भेद है। लेकित संशय में ही पड़ा रहना, निर्येय ने करना ओर 
अधिश्वास को ही पकड़ बठना उचित दट्टी दे। इससे आत्मा 
कानाशबहोता है।..... मर क्‍ 

न संशय मनारुद्म नरो. भद्गाशि पश्यति । 


ई 


. [ छप्ध ] कांक्षामोहनीय वंध आदि के कारण 


प्र्थात्‌-- संशय किये बिना झिखो भी आत्मा को कल्याण 
प्राप्ति नहीं होती | जो मछष्व संशय करके उसका निरणुय करता 
है, उसी का कल्याण होता है। 


केवल संशय थ पड़े रहना अपने आपको सब प्रकार की 


' विपत्तियों में डालना है। फेघल संशय में पड़े रहने से लोक 


व्यवहार भी नहीं चल सकता, कल्यता कीजिए, एक साहूकार 


' में अपनी कन्या क्ां-विवाह' किया। विवाह के वाद ही कन्या 


/ 
५ 


का देहान्त हो गया। जब उस साहूकार की दूसरी कन्या 


विवाह के योग्य हुई. तब वह कहने लगा--अव में इसे कन्या 
. का विवाद नहीं करू गा। क्योंकि सेरी पहली कन्या विवाह 


होते ही मर गई शी । लोग उसे समझाते हैं कि दुनियाँ में 
कन्याएँ व्याही जाती हैं। व्याहने से कोई कन्या नहीं मरती ! 
सगर चह साहकार नहा सानता। अदब अऋाप वबत्त्लाइए 
संशय का क्या इलाज़ है! ऐसे संशय के चक्कर में पड़ा हुआ 
मनुष्य अपनी सम्पूर्ण निर्शायक शक्ति छो बेटता हे। इसमे 
उचित-अनुजित का विवेक नहीं रह जाता । इस प्रकार केवल: 
संशय से लोक व्ययहार भी रुक ज्ञाता है। यही वात धर्म के 
लिए क़द्दी जा सकती है। संशय ही संशय में पड़े राहना,, 
डलका निंय न करवा. धममं ओर लोक व्यवहार दोनों को ही 
डुगेने वाला है, अतण्व शअद्धापूचेंक किया जामे चाला संशय" 
हादिकर नहीं प्रत्युत लाभप्रद है, जब कि अश्रद्धापूवेक किया 
जाने वाला सशय घोर अदथ का कारण है। गोतम रचामी 
का संशय अ्रद्धापूर्ज था, अश्वद्धामय नहीं । 


श्रीभ्गधती सूप द [ ७्मद | 


कोई मलुप्प धर्म की बात कददता है किन्तु खुनने वाले को 
'आगर प्रसन्नत। नहीं होती तो समझना चाहिए कि उसे धर के 
प्रति रुचि नहीं दे । धर्म के प्रति आदर बुद्धि न रखने धर्म का 
अनादर है। धर्म का कोई विशेष काय अपने से न हो सके, दह 
बात दूसरी है, लेकिन उसके प्रति आदरभाव तो: होना ही 
चाहिए। भक्त तुकाराम ने एक जगद्द कहा है:-- 


उपदेश भलत्या हार्ती, जाल चिर्ती घरावा ॥ १॥ 
नथेजाउपानावरीं, कटी सारी नारले ॥ २ ॥ 
स्‍त्री पुत्र, चदीजब, नारायण स्मरविती ॥ हे ॥ 
तुकाम्हणे ' रलसार, पर उपकार चिंधीच ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌--धर्म की बात कोई साधारण आदमी कह्दे तो भी 
'डसे आदरपूर्वंक सुनन। चादिए। जैसे नारियज्ञ' ऊपर से कठोर 
डोता है, लेकिन भीतर से नश्म होने के कारण उछ्ते सब लोग 
अहण करते हैं. उठ्ली प्रकार कोई नीच व्यक्ति मो अगए अच्छी 
बात कहता हो तो उते अग्नहय नहीं समझता चाहिए । एक 
कवि ने कहा हैः-- 


उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच प॑ होय । 
पर्यो अपावव ठार. में, कंचन तजे “न कोय ॥ 


भले द्वी पुरुष नीच गिना जाता हो, पर यदि उसके . पाल 
उत्तम जान हे तो उसे अहण करना ही चाहिए | अपवचिनच्न स्थांत 
ममें पड़े हुए सोने को कौन छोड़ता है ? । ।! 


ह [ ७८७ ] कांत्तामोहनीय बंध आदि के कारण 


अतणएव घमं की बात कहने वाला, चाहे उसका अधिकारी 
था अनाधिकारी हो, अगर उसको. वात हितावह है तो उसे 
ऋृतन्लापूबके स्वीकार करना चाहिए। पुरुष को देखकर घर्म का 
अनादर नहीं करना चाहिण। कोई कछाई भी अदिसा का 
उपदेश दे तो उसे मानना चाहिए। 


सूयगडडांग सूत्र में कहा है--अगर तू चकवर्ती भी रहां 
आर तेरे घर की दासी की दासी भी तुझे गिरते देखकर सम- 


- भा, तो उसकी बात को ऐसे प्रेम से खुने, जेसे चह बड़ी उप- 


कारिणी है | जंगक में मार्ग वदलाने वाली भीलनी की बयांत 
मानती जाती है, इसी प्रकार घर की द्ासी भी अगर कोई 
अच्छी वात बतलाती है, तो उस्ते स्वीकार करना चाहिए | 


मन, चचन ओर काम का असावधानी में चंचंचा--अशुभ 


: रूप में प्रवृत होना भी प्रमाद कहलांठा है। 


प्रमाद के अन्य भेद सरलता स्रे समझे जा सकते है 
पात्पय यह है कि प्रमाद--गफलत को छोड़कर सावधान वनना 


: 'चाहिये। 


. , प्रकृत विषय यद्द है कि. प्रमाद के कारण और योग के 
निमित्त से कांच्ागोहनीय कर्म का वंध होता है । प्रभाद का 
निरूपण किया जा चुका है । मन, वचन और शरीर के व्यापार 
को योग कहते हैं । 


स्पष्ट यह: है कि कर्म बंध के पाँच कारण है--( १ ) मिथ्या- 
त्व (२) अविरित (३ ) प्रमाद (४) कपाय ( ५ ) योग । 
यहां प्रमाद का उल्लेख करके मिथ्यात्व, अविरति और कपाय 


श्रीभमगवती सूत्र. हद 


को उली के अन्तर्गत कर दिया गया हे | और योग का प्रथक 
उल्लेख हे &ी । इसी प्रकार बंध के कारणों को संख्या में 
किसी प्रकार की अस्ंगति नहीं है । 


अगर प्रसाद कर्म बंध का कारण है तो प्रमाद कहां से बता 
है? प्रमाद का कारण क्या है ? यह जानने के लिए गौतम 
स्वामी ले फ़िर प्रश्न क्रिया हें कि--भगवन्‌ ! प्रमाद की 
उत्पत्ति का कारण क्‍या है ? यहां मल पाठ में 'किंपवहो/ पद 
आया है । उसके स्थान पर कहाँ-कहीं किपमयो! एाठ भी आता 
' है । मगर दोनो का अथ एक ही हैं । ह 


मैतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवन फर्माते हैं-- 
गोतम ! प्रमाद को उत्पत्ति योग से अर्थात्‌ रूव, बचने और 
काय के व्वापार से होती है । 


मद आदि आउ दोपों के सेवन-से छाथवया मिथ्यात्व आदि 
के सेचन से जो प्रमाद होता है, बह सब्र मन, वचन ओ € कार्य 
फे व्यापार से होता है। अतणएव धमाद की उत्पत्ति मर, बचन 
ओर काय के व्यापार से कदी ग 


हर 


.. फिर कारण--परम्परा को समभने के. लिए रोतस स्वामी 
पूछते हैं--भगवन्‌ ! योग किससे उत्पन्न होता है ? उत्तर में 
भगवन फर्माते है--गोतम्‌ ! योग, वीय॑ से उत्पन्न होता है । 


. 5 घ्रन्तरायदम फे पाँच भेदों मे एक वीयन्तराय' कम भी 
है।इस दीर्रान्‍तराय कर्म के क्ञय या क्रयोपशम से जो शक्ति 
उत्पन्न होती हे, उसे बीय कहते हें | शअ्ात्मा का स्वतंत्र पराक्रम: 
चीय कहलाता है । 


[७८६ ] कांच्ामोहनीय वंध आदि के कारण 


. किन्‍्हीं-किन्हों का कथन है कि चायोपशमिक भाव से 
पकान्त ल्दृगुण ही होता है, मगर यह कथन श्रमपूण है। 
क्षयोपशम से बाल वीय॑ भी उत्पन्न होता है ओर पंडित वीर्य 
भीउत्पन्न होता है । बालबीय सद्गुण नहीं है, अतए्य उनका 
कथन भी समोच्ीम नहीं है । ह 

चीये ज्ञान में भी लगता है ओर अज्ञान में भी लगता है। 
अर्थात्‌ सम्यगशाव और मिथ्याज्ञान-दोनों के लिए दीय॑ की 
आवश्यकतः है । छकिझछी को सारना हो तब भी बीरय की 
आध४्‌ है और किसी की रक्ा करने में भी चीये की आचप- 


.श्यकता है। ऐसी अदस्था में यह नहीं कद्ाा जा! सकता कि 
क्षयोपशमिक भाव एकान्तत:ः आज्ञा में दी ६ 


गोतम स्वाम्ों फिर पूछते हँ--भगवन ! बीय किखसे 
उत्पन्न होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सगवान कहते हैं- गौतम ! 
वीये की उत्पत्ति शशर से होती है। विचा. शरीर के वीय॑ 
ज्त्पन्ष हो सकता । 

यहां पर शंका की जा सकतो है कि वीर्यन्तराय कमे दे 
 क्षयोपशम से दीय उत्पन्न होता है ओर खिद्ध इस कम का 
जय कर छुके-हैं । ऐसी दशा में सिद्धा दो सचीय कदना चाहिए 
या निर्चीर्ण ९ 
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श्रीभमगवती खत . : । [७६०] | 


ज्ञानने योग्य सम्पूर्ण पदार्थों को केवल शान और क्रेवल दर्शन 
से जानते ओर देखते छ. | बीर्य के अभाव में श्ञन और दर्शन. 
नहीं दो सकते । यद्यपि फेवली ज/नते है शान से ही और 
देखते दें दर्शन से दी, तथापि वीर्य के अमाव में नदीं । सिद्ध मे 
पैर कैबलियों में; जो कि लेश्या से रहित--अलेश्य हैं, जो : 
वीर्य विद्यमान है बह अकरण वीर्य कदृलाता है। यहाँ इस 
झाकरण वी का प्रकरण नहीं है। यहाँ सकरण बीये से 
तात्पर्य है। सकर्ण बीये का स्वरूप यह है--लेश्या वाले जीव 
का मन, बचन, कांय रूप लाथन चाले आत्मप्रदेशो के परिस्परा 
त्मक व्यापाए को सकरण चीये कहते है । करण फे श्र 
साधन दै। जिसका साक्षव मन, वचन ओर कांय का व्यावार 
है, उसे सकरण बीये खमकना चाहिए । यद् बीये शग< से 
उत्पन्न होता दे, बिना शरीर के नद्दी दो सक्षतता । 

मतलब यदद है कि चीये, सिद्ध में और अयोग फेवलियां 
में भी दे, लेकिन यद अकरण वीये है। अगर उनमें बीये + 
होता तो चद्द जानते और देखते कै ते ? तथा चौंदद्व झा | 
चाले अयोग फेवली सिद्ध कैले होते ? सिद्धों के चीये मै 
चंचलता नहीं है । चद वीये, केबल जीव का ही परिणाम है।। 

शरीर से जो उत्पन्न होता है, उसमें इस अकरयण बीये का 
समावेश नहीं दै। शरीर से उत्पन्त बीयें, योग -के बणन के द 
लिए है और खिद्धो में योग नहीं दै। अतएव अकरय बीर्य को योग 
की उत्पत्ति वाले चीरय में नहीं समझना चाहिए। - ह 


७६१ | कांक्तामीहतीय वंध आदि के कारण 


सकरण चीये, मत, वचन ओर काय के व्यापार से होता 
होता है। पहले गुणस्थाव से तेरदर्व गुणस्थान तक के जीच 
का, आत्मप्रदेशों से चल्ायमान दोना जीव व्यांपर कहलाता 
है। इस व्यापार को सकर्ण वीर्य कहते हैं.। -लक् एण बीय, 
मन, वचन, काय रूप साधव के विना नहीं होता ओर बिना 
इस वीय॑ के योग की उत्पत्ति नहीं होती । इसतलिए योग को 
डत्पन्त करने वाले वीये की उत्पत्ति शरीर से है । 


» इसके अबन्तर गौतम स्वामी पूछते है--भगवान ! शरीर 
किससे पेदा होता है ? इसके उत्तर मे सगवान ने कद्ा--गो वम ! 
शरीर जीव से उत्पन्न होता है । 


शरीर की एक ज़्रा-सी बिगड़ी हुई ऑआँख को खुवार देने 
चांले की प्रशंघा की ज्ञाती है, तो हे चिद्‌ तू अपनी रचना 


पर विचार कर कवि तूने यढ शरीर क्िप प्रा एववा लिया है । 


यूरोप में समुष्प के शरीर के एक एक अंग के निष्णाद 
बहुत से डाक्टर हैं। जो ऑग्् का काम ऋरता है, वह्द आँख 
का ही करता है, दाँत का डाक्टए दाँत का ही इल्लाज़ करता 
है। यद्यपि वे डाक्टर एक एक अंग पर ही अपनी सारी आखु 
समाप्त कर देते है, फिए भी शरीर का कोई अंग दया नहीं दना 
'सकते | इस जीव ने जो शरीर बनाथा है वह अठुपम है । कार 
कान में भी छिद्गर है ओर नाक में भी छिद्र छिद्र दोनों में 
समान हैं, लेश्िन खुनने का काम क.न का ही छिद्र ऋरता है 


थ्रीभमगघती सूत्र... । . [७६२| 


ओर खसघने का काम नाक का छिद्र दी करता है। मांस जीम 
में भी है ओर हथेज्नी में भी ! मगर खट्दा-मीठा चखने का काम 
जञ्ञीस ही करती हें हथेली नहीं । जिस शरीर की बनावट का 
अन्त आज तक किसी को नहीं मिला है, ऐसा शरीर इस जीव 
ने बनाया है । फिर भी लोग इस चेतन्यविशज्ञान को भूल कर 
जद्ट विज्ञान के पीछे पागल बन रहे हे । 


शुरीर की एक ज़रा सी ऑख का इलाज़ करने वाला 
डाक्टर विछान्‌ कहलादा है तो जिस आत्मा ने यह सम्पूर्ण 
शरीर बनाया है, उस देह के अधिप्ठाता आत्मा को ईश्वर क्यो 
न माना जाय ? आत्मा जब सकते अवस्था में है--कर्म के 
कारण इसकी अनेक शक्तियाँ कुठित हो रही है, तव भी वह 
पघेसा कर सकता है। जब उसकी तमाम शक्तियाँ, उद्भासित 
दो जाएंगी, तथ का क्या कहना है । 


इंप्बर कर्ता है ओर तुम्हीं ईश्वर हो। सकम ईएवर (आत्मा) 
शरीर का कर्ता है छोर अकर्म ईश्वर (परमात्मा) शरीर का 
को नहीं है । 


... यहाँ एक्क आशंका की जा सकती है कि शरीर कम से-नाम 
कम से बनता है, ऐसा छुना जाता है। फिर यहाँ जीच से 
'शुरीर की उत्पत्ति क्यों कट्दी गई हैं ? 


इसका उत्तर यह' है कि शरीर बनने का कारण कर्म भी है। 
केवल ओीच ने शरीर नहीं चनाया है ।' अगर केवल जीव ही 


[७5६३ ] कांज्ञामोहनीय वंध आदि के कारण 


शरीर बनाने में कारण होता तो सिद्धों को भी शरीर बनाते में 
कोरण मानना पढ़ता, क्योंकि लिदध भी जीव हैं। अतरच 
कर्म भी शरीर-निर्माण में कारण है। ऐसी स्थिति में जीव को 
शरीर का कारण कहने पर सी कर्म का निषेध नहीं 
समझता चाहिए। 
अब यहाँ गोशालक के मठ का प्रसंग आता है। जीव से 
शरीर बना है, लेकिन होनहार (नियति ) से बना है या 
यराक्रम से; यह प्रश्न उपस्थित होता है। गोशान्षक के होनहार 
_चाद का निषेध करते हुए शोखकार कहते हैँ कि यहाँ कार्य 
'कारण की शइंखला वन गई है। कांक्षामोहनीय कर्म प्रमाद से; 
प्रसाद योग से; योग चीय से; चीय , शरीर से ओर शरीर जीच से 
“डत्पन्न होता है | अतएव गोशालक के इस कथन का कि जीजच 
कर्ता नहीं है निषेध दो जाता है । 
हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जीव में चल, 
'पराक्रम आदि है या नहीं ? अगर हैं तो वह किस काम आते 
हैं? जब उवका अस्तित्व है तो कहीं उनका उपयोग होता ही 
होगा। उनका उपयोग होना ही जीव का कतृ त्व है । अतणरूव 
जीव कर्ता है। 
योतम स्वामी का प्रश्व यह था कि शरीर किससे पेदा होता 
है ? इसके उत्तर में भगवान ने कहा--शररर जीव से उत्पन्न 
होता है। ज़ब शरयर जीव से उत्पन्त होता है तो जीव मे 
उत्थान, कम, बल, वीय॑ ओर पएुरुषकार पराक्रम भी है ! 


भीभमगवती सूत्र रे दु [७६४]: 


गोशालक का मत यह हे कि जीव के पुरुषार्थ करने से 
कुछ नहीं होता! जो कुछ होता है, होनहार से ही द्वोता है | 
नियतिवादी अपने पक्त की पुष्टि के लिए कहते हैं:-- 


'उदयति यदि भानु: पश्चिमायादिशायां, 
प्रचलति यदि मेरुः शीतता याति बहिन; । 
विकसति यदि प्म पर्वताओ्रे शिलाया, 
तदपिन चलतीये. भाविनी कर्मरख्रा ॥१॥ 


अर्थात्‌ू-होनहार के प्रभाव से शुभ या अशुभ जो पदार्थ 
मनुष्य को मिलना होता है, वह अ्रदृश्य मिल जाता है.। जीव 
चाहे लिंतना प्रयत्त करे, हाथ-पेर पछाड़े, मगर जो. होनद्ार 
नहीं है वह होता नहीं, ओर जो द्ोनहार है वह उलता नहीं । 
इसलिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं । ॒ 

नियतिवादी इस प्रकार की वातें कहता है लेकिन उन्हें 
मान लिया जाय तो प्रत्यक्त सिद्ध पुरुषार्थ क्री अवद्देश्नना होती 
है। इस पुरुषार्थ की सिद्धि धत्यक्त से देखते हैं। फिर इसे 
कैसे छोड़ा जाय ओर होनहार के भरोसे निठटले केसे 
बैठे रहे ? ह 

खय हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । कोई कैसे भी प्रमाण देवे, 
कैसी भी काव्यरचना करके या कसम खा करके यह सिद्ध 
करना चाहे कि खूर्य नहीं है, तब भी हम सब पअपने प्रत्यक्ष 


' [७६४५ ) कांक्तामोहनीय बंध आदि के कारण 


को केसे छोड़े ? ओर अग्रत्यक्ष को कैसे माने ? इसी प्रकार 


, नियतिवादी कैल्ते भी प्रमाण क्‍यों न उपस्थित करें, लेकिन जो 


वात सर्व साधारण के अश्रान्त प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, उसे केसे 
स्वीकार किया ज्॑यय ? उसकी तमाम दलील पधत्यक्ष से ही 
खंडित हो जाती है । 


जीव में उत्थान, बल, वीये, पुरुषकार-पराक्रम विद्यमान 
हैं। अगर ज्ञीव कुछ नहीं करता है तो उत्थान आदि किस 
काम में आते हैं ? जो प्रकाश नहीं करता, उले सूर्य नहीं कहा 


केले 
. ज्ञा सकता। इसी प्रकार विन्रा कुछ किये वक्त, वीये आदि के ४ 
. हे ज्ञा सकते हैं ? जीव में जब वल, वीय आदि मौजूद हैं तो 


फिर उसी को कर्ता क्यों न माना जांय ? 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि अस्तित्व अस्तिध्व में परिणत 

होता है, यानी होना होने में परिणमता है, लेकिन पुरुषा्थे 
वेकार नहीं है । पुरुपार्थ से दी होना होने मे परिणत दोता 
उदाहरणार्थ-लब्धिधारी मद्दाव्मा कॉँच को बोलवाते ८ सो 

होनी हुई या अनहोनी हुई ? उम कदते हैं, यंद होनी हुई । 
अलवत्ता साधारण आदमी के लिए यह श्नहोनी है, लेकिन 
लब्धिधारी के किए तो होनी ही है। अगर लब्छिधारी फे 
के लिए भी होनी नहीं है तो फिर सभी लोग काँच को क्यों 
नहों वोलया लेते ? इस प्रकार दोतक वबद्दी है जो होना दोता 

मगर होता है पुरुपाथ से । 
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श्रीमगवती खन्न [५६६ | 


इसके खिया यह होना है या नहीं दोना है! यद् बाव पुरुपार्थ 
करने पर ही ज्ञात होती है, ब्रिना पुरुपार्थ के शात नहीं हो 
सकती । इशसे यद स्पष्ट है कि पुरुषार्थ का नंबर पहला है। 
दोनी ओए अनद्दोनी का पता पुरुषार्थ के पदश्चात दी चल 
सकता है | इसलिए होनद्वार के भरोसे कोई बैठा नहीं रहता: 
सभी पुरुषाथ करते हैं । अतण्ब पुरुपार्थ को छोड़ कर होनहार 
के भरोसे बैठे रहना अकर्मण्यता है । । 

शाप लोग भगवान के पीछे चलने वाले है । इसलिए आप को 
पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। होना दोगा सो होगा और न 
होना दोगा सो न होगा इस प्रकार सोच कर पुरुषार्थहीन वन 
कर मत बेठो | 


करमएयेवापिकारस्ते मा फलेप कद्ाचन । 


कार्य कर्ने का. अधिकार तुम्हें है, फल का विवार करने 
का नहीं इसलिए पुरुष/र्थ की ओर से निराश न दोओो, परन्तु 
कर्म-नाश के लिए निरन्तर पुरुषार्थ करते रहो । दोनहार पर 
निभेर रहने चाले कायर- हो जाते हैं। एक नीतिकार ने कहा है- 


आलरस्य हि मनृष्याणों शरीरस्थों महान्‌ ररिपु: । 


ग्र्थातू--आलस्य ही प्रधान शत्रु है। यद अपने, में डी 
रद्दता है। बेरी तो कभी ही मारता है, पर यद्द प्रमाद पद-पद॑ 
पर प्रद्दार करता रहता है । 


[७६७ ] कांक्षामोहनीय बंध आदि के कारण 


ए्‌ 


.अष यह देखना चाहिद कि उत्थान, वतन, वीय और पुरुष- 

'“कार-पराक्रम छिसे कहते हैं | 

है 

,... ऊध्वे होने, खड़े होने या ऊपर डठने का नाम उत्थान है। 

“जीव को चेश विशेष को कर्म कहते हैं । शारीरिक प्राण बल 
“कदृल्षाता है। जीव. के उत्लाद को यीय . कहते हैं । पुरुष का 
स्वाभिमाव पुरुषकार कद्द॒लाता है ओर इश्ठ फल का साधक 


पुरुषकार और शत्र ल्ट करना पराक्रम है | 


यहाँ कोई यद्द प्रश्श कर सकता है कि क्या ख्लियाँ क्रिया 
'नहीं करती हैं? अगर करती हैं तो पुरुषक्वार' के साथ 


'छीकार' क्‍यों नहीं कहा ? इसका उत्तर यह है कि स्वभावतः 
'ख््ियों की क्रिया की अपेच्या छुरुषों की क्रिया विशेष होती हे। 
'छोर चिरेष को लक्ष्य कर के ही वांत कद्दी जाती है । इस 
लिए यहाँ 'पुरुषकार' कहा है | उपलच्षर से स्त्री क्रा उचयोग 
भी पुरुषा्थ ही समझना चाहिये | 
पुरुषकार यानी पुरुष की किया और पराक्रम यानी ँ शत 
“का पराजय । यह दोनों काये स््री ओर नपुसक को अपेक्षा 
' पुरुष अधिक करता है। पुरुष की क्रिया ओर शात्र्‌ का पराजय 
यह दोनों मिलकर 'पुरुषकार-पराक्रम' कहलाते हैं । 


<हिक्िए 8 «के 


| न्ता वि. शििय.०९ 6 
च् साहनाय का 
उदीरणा आदि 
' बहस ८ है 
प्रश्न--से खूरण भंते | अप्पणा चेव उदीरेइ, 
अप्पणा चेव. गरहइ, अप्पणा चेव संवर द 
उत्तर--हंता, गोयमा | अ्रप्पणा चेव, तं चेव॑ 
उच्चारेश्रव्व | 
प्रश्न---जं त॑ भंते ! अप्पणा चेव उदीरेइ, 
अप्पणा चेव गरहइ, अप्पणा चेव॑ संवरेइ, तं कि 
उदिणयणु उदीरेइ, अगुदिणयणु उदीरेइ, अशुदिएण 


उदीरणाभवियं कम्मं उंदीरेइ, उदयाणुंतर पच्छ। 
कर्ड कम्मं उदीरेइ ? 


[७४६६ ] कांच्ामोहनीय की उद्दीरणा आदि: 

 उत्त--गोयमा ] नो डदिण्णं उदीरेइ, नो 
अगुदिणण उदीरेइ, अणुदिणणं उदीरणाभवियं 
कम्म॑ उदीरेइ, णो उदयाणुंतर पच्छा कर्ड कम्मं 
उदीरेइ | 


प्रश्न---जं तं भंते ! श्रणुदिएणु उदीरणाभविय॑: 
कम्मं उदीरेइ तं कि उद्धाणेणं, व्म्मेणं, बल्ेखां, 
वीरिएण, पुरिसक्कार परकृमेणं अगुदिएणं, उदीरणा-: 
'भविय कम्मं उददीरेइ ? उदाहु तं॑ अशुद्धाणेण, अक- 
म्मेणु, अब्लेण, अवीरिएण, अपुरिसक्वार-परिक्षमेयु. 
अगादिएणणु उदीरणा[मविय कम्म उदीरेइ ? 


_ उत्त--गोयमा | तं अद्ठाणेण वि, कम्मेण वि, 
बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार परक्षमेण वि 
अशुदिणण उदीरियाभविय कम्मं उदीरेइ | खो तं 
अगुद्दाणेण अकम्मेणं, अब््तेणं, अवीरिएयों, 
अपुरिसक्कार परक्कमेणं अशुदिणरण उदीरणामवियं: 

कम्म॑ उदीरेइ | एवं सती अत्थि उद्घाणोई वा;. 


अीसगवती खत | . [८०० | 
कम्मेह्ट वा, बल्लेह वा, बीरिएड वा, पुरिसक्कार: 
परिक्ष मेह्ठ वा । | 

प्रश्न--से णूखु मंते ! अप्पणा चेर उवसामेइ, 
अप्पणा चेव गरह॒इ, अ्रप्पणा चेत्र संपरेह १ 

उत्तर--हंता, गोयमा ! एत्थ त्रि तहेव भणि- 
यब्बं | नवरं-अग॒ुदिणणं उवसामेइ, सेसा पडिसेहेयब्वा 
पतिणिण | क्‍ 

प्रश्न--जं त॑ भंते | अगुदिणएणं उबसामे३ई 
तं कि उद्दाणेणुं ? 


उत्तर--जाव पुरिसक्कार परिक्कमेति वा | 


प्रश्न--से णूझं भंते ! अप्पणा चेत्र वेदेई, 
अप्पणा चेतव गरहइ ? 


उत्तर---एत्थ वि सबठ्ते वि परिवाडी, नवर 
जऊदिणयण वेएइ, .णा अगुदिणणं वेएइ; एवं जाव 
पुरिसकार परिक्कमेह् वा | 


[घर] कांच्ामोहनीय की उदीर॒णा आदि 
प्रश्न--से खूर भंते | श्रप्पणा चेव निज्रेति, 
अप्पणा चेव गरहइ ९ 
: उत्तर--एत्थ वि झसब्बे वि परिवाडी, नवरं- 
उदयाणुतर पच्छाकर्ड कम्म॑ निजरेइ एवं ज्ञाव, 
परिक्कमेइ् वा। 
सेस्क्ृत-छाया 
प्रश्व--तद्‌ नूने भगवन्‌ ! आत्मना चेव जदरियति, आत्मचा 
चेव गहँति, आत्मना चेव संवृरणोति ? 


हन्त, गोतम ! अत्मना चंव तचेव उच्चारायितव्यम्‌। 





ज्त्तर 


हक] है| 5 
प्रश्च-- यत्‌ तद्‌ भगवन्‌ ! आत्मना चंच उद्रयाते, आत्मना 
हरे 2/5५ 9 ३८ & 5 ०02 0 ८ 
चंव गहति, आत्मना चंव सकणोति, तेत्‌ फिमदएस उर्दारयति, 
अजुर्दी ्णय्‌ उ्दरियति, उर्दरिणामव्य कर्म उर्दौरयति, उद्यावन्तर 
पश्चात्कंप कम उर्दौर्यति 


उत्त--गातिम ! नो उददीणम्‌ उदरियति, नो अनुदीखसू 
उर्दरियति, अनर्दाणएस उदौरणाभव्य कर्म उददरियति नो उद्यानन्तर 


न्त 
पश्चाक्तत कर्म र्यति | 


तर 


-श्रीमगवतों खूज ै ह न ८०२] 
प्श्व--यत्‌ तद्‌ भगवन्‌ ! अनुदीणम-उदीरणासव्यं कर्म 
'उर्दोरियति ततू किपत्थावेन, कर्मणा, बल्लेन, वॉर्येण,- पुरुपका 
'पराक्रोण अनुदीर्णम्‌ उर्दारिणाभव्य कर्म उद्स्यितरि ? उत्ाहों 
तद अनुत्थानेन अकर्मणा, 'अचलेन, अवीर्येण, अपरुषक्ार 
'पराक्रमेण अनुदीणम-उर्दाणाभव्य कर्म उदरियति ! 


उत्त--गांतम ! तद उत्थानेनापि, कर्मणा<पिं, बलेनापि, 
व्यिणापि, पुरुषकार-पराक्रमेणापि अनुदीर्णम-उर्दारिणामर्च्य कम 
'उदरियति । यो तद अनुत्थानेन, अकर्मणा, अवलेन, अवीर्येण, 
आपुरुषकार पराक्रमेण अनुदीर्णम्‌-उददीरिणासव्यं कर्म उ्दीरियति। 
एवं स॒वि अस्ति उत्थानमित्ति वा, कर्मेति वा बलमिति वां, वी4- 
'मिति वा, पुरुषकारपंशक्रमइपि वा । 


पश्य-- तद नने भगवन ! आत्मना चंव उपशमयति, आत्मना 
रद] 
चंब गईते, आत्मना चंव संवर्णीति 

उत्तर--हन्त, गतिम ! अन्रापि -तथव भाशणितव्यम्‌ -। मवरं- 


'अनुदर्णिम्‌ उपशमयति, शेषा प्रतिषेषायेतव्यात्रय: । 


अश्न-- यत्‌ू तद भ्गवन्‌ ! अनदीणस उपशमयति तू 
(किस उत्थानेन £ । 


| ८०४ ] कांच्ामोहनीय की उदीरणा आदि 
उत्तर--यावतू पुरुषकार पराक्रम इति वा। 
है 52 ० * 
प्रश्न---तद्‌ चूने भगवत ! आत्मना चंव वेदयति, आत्मना 
चव गहते 
उत्तर_--अत्रापि सर्वाषपि परिषाटी; नवरमृ-उर्दार्ण वेदयति, 
एवं यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम इति वा। 


५ ० 4:2५ १] 
प्रश्च--तद दूने सगवन्‌ ! आत्सनंव निर्जरयति, आत्मनंव 
गहँते 


उत्तर--अञठापि सर्वारुपि परिषार्टी | नवरमृ-उदयान्तर पश्चा- 
रक्त कर्म निर्जरयति, एवं यावत्‌-पराक्रम इति वा । 


शब्दार्थ 
प्रश्न--है भगवन्‌ ! क्या जीव आपसे ही उसे 
( काक्षामोह को ) उदीरता हैं ? अपने आपसे ही उसकी 


गहों करता है ! और अपने आप से ही उसका संशर 
करता है : 


उत्त--हाँ, गोतम ! अपने आप से ही करता है-- 
पहले के तमान ही पाठ कहना चाहिए। 


भीभगवती सूत्र यु [ ४०४7 

प्रश्च---सगवन्‌ ! वह जो अपने आपसे ही उदीरण 
करता है, गहाँ करता हैं. और सँवर करता है, सो क्या 
उदीर्ण (उदय में आये हुए) की उद्दीरणा करता है 
अनुदीण की उदीरणा करता हैं ? भलुदीणं:उदौरणा के 


योग्य की उदीरणा करता है ? वा उदय के अनंतर पश्चा- 
स्कृत कर्म की उदीरणा करता है ! 


.._ उत्तर-गौंतम ! उदौरशों की उद्देरणा नहीं करता, 
ए्‌ [क ३ 

अजनुदी्ण की भी उदीरणा नहीं करता तथा उदय के 

अनंतर पश्चात्कृत की भी उदीरणा नहीं करता, किन्‍्तु 

अलुदोर्ण-उद्दीरणा के योग्य की उदीरणा करता है । 


प्रश्श--भगवन्‌ | जो अछुदी्श-उद्दीरण। योग्य की 
उदीरणा करता है, सो कया उत्थान से, कमे से, इंस ते, 
चीये से और पुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा करता है या 
अनुत्थान से, अकम से, अबलसे, अवीय से ओर अपुरुष- 
कार-पराक्रम से उदीरणा करता है १ 


४१६ 


उत्तर--मौतम ! अनुदीर्ण-उदीरणा योग्य कर्म की 
उत्थान से, ' कर्स से, बल ते; वीर्य से और इंरुपकार- 


[८०४ ] कांच्ामोदबीय की उदीरणो आदि 
पराक्रम से उदीरणा नहीं करता है। अनुत्थान से, अर्र्म 
से, अबल से, अवीर्य से ओर अपुरुषकार-पराक्रम से 
उदीरणा नहीं करता । ऐसा होने से उत्थाव है, कर्म है, 
बल है, वीर्य है, पुरुषक्ार-पराक्रम है| 


प्रश्श--भगवन्‌ ! वह अपने आपसे ही उपशम, 
गहाँ ओर संबर करता है ! ह 


उत्तर--हाँ गौतम ! यहाँ भी उसी प्रकार 'पूर्ववत्‌' 
कहना चाहिए। विशेषता यह है कि अनुदीर्ण का उपशम 
फरता है। शेप तीनों विकल्पों का निपेध करना चाहिए | 


प्रश्न-- भगवन्‌ ! जीव अलुदीर्ण का उपशम करता 
है सो क्या उत्थान से, यात्रत्‌ पुरुषकार पराक्रम से १ या 
अनुत्थान से यावत्‌ अप्रुषकार पराक्रम से ? 


उत्तर--गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना--यांवत्‌ पुरुपकार 
रक्रम से | 


बन च्कै 


प्रश्न--भगवन्‌ ! जीव अपने आपसे ही बेदन और 
हो करता है 


श्रीमावती सूत्र... [४०६] 

उत्तर--गौतम ! यहाँ भी पूर्वोक्त समस्त परिपांटी 
समभनी चाहिए | विशेषता यह है-उदीर्ण को वेदता है 
अनुदीण को नहीं वेदता है। तथा इठ्ठ प्रकार या 
पुरुषकार पराक्रम है | 


प्रश्त--भगवन्‌ ! जीव अपने आपसे- ही . निजंग 
करता है, गदां करता है १ 


उत्तर--गोतम ! यहाँ भी सप्तस्त परिपराठी पूवेतत्‌ 
समझती चाहिए। इस प्रकार यावत्‌ पुरुष हर पराक्रम है। 


व्याख्यान 


यहाँ श्वीतम स्वामी ने काक्तिमोदनोय कर्म की उदीरणा, 
गहीा, और संचर के विपय में प्रश्न किया है। वे पूछते हँ-- 
भगवन्‌ | कया जीव कांक्षामीहनीय को आप ही उदीरता है.! 
आप दी गहता है? ओर आप ही संवरता है ? इस प्रश्न के 
ऊत्तर में भगवान ने फर्माया--हाँ, गोतम ! जीव आप ही 
उदीरणा आदि करता है। 


उद्दीरणा आदि-का एक मात्र जीव ही कारण नहीं 
किन्तु काले आदि सामग्री भी कारण है । उसका वर्णन 
आगे किया जायगा। इसलिए प्रएन में काल आदि सामग्री का 
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उल्लेख “न करक्षे केवल जीब का ही कथव किया गया है| 
इसीकारण. भगवान' ने भी उत्तर में जीव का ही कथन 
किया है । 


श्र 


यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि जीव उद्दीरण 
करता है काल आदि अन्य की सहायता से, फिर उनका नास 
न लेकर केवल जीव का ही नाम कयों लिया गया है ? उनका 
नाम वर्यो नढीं लिया गया ? इज़ आशका का समाधान यह है 
कि घड़ा कु सार ही नहीं बनाता है, किन्तु उसके वनने में पानी 
डंडा, चांक, ओर काल आदि की सह।यता भी अपेक्तित शोती 
है। ऐसी हालत में घड़ा बनाने में कुस्ार का दी नाम क्‍यों 
लिया जाता है? अन्य सदहायकों का नाम क्‍यों नहीं लिया 
जाता ? मिट्टी गधे पर लाद: कर लाई जाती है, फिर गधा भी 
घट का कर्ता क्यों नहीं कदलाता ? इसका कारण यही है कि 
चाक आदि घढड़ा बनने में सहायक तो हैं, लेकिन घुख्य कर्ता 
रूभार ही है। इसलिए सब को घड़े का कर्चा न मान करक्ने 
फेचल कुमार को ही कर्ता कहा ज्ञाता है। अगर ऐसा न 
किया जाय तो धर्म और व्यवद्वार-दोनों में ही गड़बड़ी पेदा दो 
जायगी। राज्य में सेनापति बढ़ी बनाया जाता दे जो वल- 
पराक्रम आदि में सव से श्रेष्ठ हो | इसी प्र ह्मर अनेक कारण 
में से ज्ञो फारण प्रधान होता है, डसी क्ो कर्ता कहते हैं, 
फ्योंकि यह कार्य करने में स्वतंत्र दोता है । चाकू, पानी आदि 
अन्य कारण उसी की इच्छा पर निर्भर रहते है । 


श्रीभगयताो सूजन ु हु [८०८] 


कर्म के बंध ओर उदीरणा आदि में आत्मा का व्यापार ही 
मुख्य है। घड़े में चाक्र आदि की भाँति ओर-ओऔर कारण 
सहायक अ्रवश्य हैं, लेकिन वे गौण हैं। मुख्य को छोड़कर 
गौण को कर्ता नहीं बनाया जाता । कर्म के बंध आदि में मुख्य 
कर्ता जीव ही है, इसलिए जीव को ही कर्त्ता कद्दा है। शआ्चाय 
इस संबंध में प्रमाण का उल्लेश्ल करते हँ-- 


अरुमेत्तो विन कस्सइ बंधों परवत्थुपच्चया भणिश्रो | 


०  अर्थात-शआ्ात्मा के सिवाय अखुमात्र बंध भी उसे किर्स 
अन्य वस्तु के कारण नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का वं६ 
किसी अन्य वस्तु के निमित्त से नहीं होता । 


. अब यह ' देखना चाहिए. कि उदीरणा “किसे कहते हैं 
भविष्य काल में उदय आने वाले कर्म को, शीघ्र नए्ट करने 4 
लिए, करण विशेष द्वारा खांचकर उदयावलिका में लाव 
उदीरणा कहलाता है । मानलीजिए-फिसी आदमी ने कर 
बाँचे | वे भविष्य में उदित होंगे । लेकिन नियत समय में उदय 
आने के पूव ही तप आदि दारा डउद्यावलिका में खींचकर 
उन्हें भरम कर देना उदीरणा है। 


गहा 2 छू १ [| 4 
गहा---अतीत काल में जो कर्म -कियां है, उनके कारण 
को अहण करके अपने आत्मा की निन्‍दा करना अर्थात 
हाय ! मैंने चोरी की, अखत्य भाषण किया, इत्यांद्रि रूप से 


[ <२६ ] धांक्तामोहनीय की उदीरणा आदि 


कम वंध के कारणों का विचार करके आत्मनिन्दा करना गह 
कहलाता है । 


अपने यहाँ कई लोग कर्मो की निन्‍्दा करते हैं, परन्तु 
उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। व/स्तव में कर्म करने वाले 
फो स्व-आत्मा की निन्‍दा करनी चाहिए । इससे भविष्य काल में 
पापकम के प्रति विरक्ति का भाव जागृत होता है। गर्हा, उदी- 
रणा में सहायक होती है। बारह प्रकार के तप में एक 
प्रायश्चित्त भी तप है और दाह गर्हा के पश्चात्‌ होता है। अब 
सक गर्दा न दो, तबंतक प्रांयश्चित्‌ नहीं होता । 


सेवर---वरत्तमान में किये जाने वाले पापकर्म के स्वरूप फो 
जानकर या उसके हेतु की समझ कर उस कम को रोकना 
'संबर कहलाता दै। जैले-चोरी या व्यभिचार को उसका 
लिन्दनीय स्वरूप समझकर त्याग दिया, था चोरी और व्यभिचार 
के कारण को जानकर उसे त्याग दिया, तो वह संचर कहलाया । 
| 


९५ 


... आत्मा जैसे वंधका आप ही कत्तों है, उसी प्रकार डदीरणाः 
_गहों और संवर का भी कर्त्ता आत्मा ही है । 
शंका--अगर आंत्मा स्वयं ही 3दीरणा, गहाँ ओर संचर 
आदि का कर्ता है तो फिर घुरु के उपदेश आदि निरथेक् क्‍यों 
' न भाने ज्ञाएं ? 


समाधान--ऐसी बात नहीं है । संचर आदि में शुरू के 
उपदेश की सद्दायता भी आवश्यक है | लेकिन गुद का उप- 


भ्रीभगवती सूत्र हो .... [८१०] 


देश द्ोने पर भी संचर आदि करने बाला आत्मा ही हे, इस 

लिए प्रधानता आत्मा की है; मुरु के उपदेश आदि बैसे प्रधान 5 
नहीं हैं। जब तक आत्मा स्वयं कुछ करने के लिए उच्यत न हो 
गुरु आदि से कुछ सी नहीं हो सकता। ज्ञो स्वयं आत्मविंदा . 
करने को तेयार न होगा, उससे गुरु आदि कोई भी आत्मनिंदा . 
नहीं करा सकते । गुरु आत्मा की शिक्षा देने वाले है, पर . 
करने चाला तो आत्मा ही है | गुरु उपदेश देकर आत्या के... 
झुस्त पड़े हुए बीय को उत्साहित कर देते हैं. लेकिन करता 

आत्मा ही है | इसलिए शआत्मों आप ही उद्दीरणा कंरता है, 

आप ही गर्हा करता है और आप ही संबर करता है ।.... 


इस के पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैँं--सगवन्‌ ! यह तो - 
समझ में आगया कि आत्मा स्वयं ही कर्भ की उद्दीरणा, गा - 
और संवरणा करता है, लेकिन यह किने कर्मो की उदीस्ण 
करता है ? उदीर्ण ( छदय में आये हुए ) कर्म की उद्दीरणा 
करता है या अज्चदीण ( जो अभी तक उदय में चढीं आये) की 
जदीरणा करता है ? या जो अनुदीस है मगर :उद्ी रणा ; करने 
हे योग्य हैं उनकी उदीरणा करता-है ? था उदय. हो छुकने के 
बाद पश्चात्कत कर्म. की उद्दीश्णा करता है ? 


शंका-- पहले प्रश्न में यदद कहा गया है कि आत्मा स्वयं 
'ही कम की उद्दीरणा, गद्दो ओर संबरणा करता है; लेकित 
इसके बाद जो- प्रश्व किया गया है कि आत्मा डदीरणों कम की 
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' डदीरणा करता है या अनुदीर्ण की करता है, या अनुदीर्ण-डदी- 
_ रणा योग्य की करता है या उद्यानन्तर पश्चात्कत की उदीरणा 
करता है। सो इस प्रश्न में सिर्फ उद्दीरणा का द्वी अहण बर्यों 
किया है ? यहाँ गर्हा ओर संवर को क्यों छोड़ दिया ? श्रर्थात्‌ 
यह क्यों नहीं पूछा कि उदीण कर्म की गदहा करता है, या 
 अज्चुदीण की गहा करता है आदि । इसो प्रक्रार संबर के 


विपय में भी प्रश्न क्यों नहीं किया 


समाधान--डदीण, अनुदीणं, अनुदीर्ण-उदीरणायोग्य 
ओर उदयानन्तर पश्चात्कृत, यह चाए विशेषण उदीरणा के 
लिए ही हैं, इसलिए इन चार विशेषणों द्वारा उदीरणा फे 
विषय में दी प्रश्न किया गया है । इन चारों विशेषणों में से 
एक भो विशेषण का रूम्वन्ध गर्हा ओर संचर के साथ नहीं 
है | ग्रतण्व चारों में से किसी भी विशेषण का प्रयोग वर्हा 
ओर संवर के विपय में नहीं हो सकता ! 


शंका-अगर उदी (णा के साथ गहाँ छोर संबरणा का 
सम्बन्ध नहीं है तो फिर पहले के प्रएन में इन तीनों को एक 
साथ क्यों रखा गया है ? यहाँ सिफ उदीरणा पर क्यों न 
ग्रहण किया ? 

समाधान-यगर्हा ओर संवरणा, दोनों उद्दीरछा के साधन 
हैं। यद् वात प्रकद करने के लिए दी इस दोर्दों पदों को डद्दी- 
रण के साथ रक्‍क़्छा है। इसी प्रक्रार खूब जगह समझता 
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चाहिये। उक्त प्रश्न फा जो उत्तर दिया गया है, उससे भी. 
यह बात स्पष्ट हो जाती है । ः 


.. गौतम रवामी ने जो प्रश्न किया दै उसका उत्तर यद्द हे 
कि आत्मा उदीर कर्म की उदोरणा नहीं करता है, क्योकि वे 
तो स्वयं द्वी उदय में आये हुए हैं । जो कम उदय में श्रे चुके 
हैं, उनकी भी अगर उदीरणा की जाय तो उदीरंणा का पार 
न रहे | इस प्रकार अव्यवस्थां हो ज्ञायगी । इसी प्रकार श्र 
दीण कर्म की भी उदीरणा नहीं होती अर्थात्‌ जिन कर्मों की. 
भविष्य में बहुत देर से उदीरणा होने चाली है, या जिन कर्मों 
की उदीरणा भविष्य में नहीं दोगी ऐसे उद्दीरणा के श्रयोग्य' 
कमों की भी उदीरणा नहों होती। जो कर्म स्वरूप से श्रदुदीण, 
हैं लेकिन उद्धरणा के योग्य हैं वे उदी रणाभव्य कहलाते है । 
ऐसे ही कर्मो की उदीरणा होती है । जो होने चाला--जिश्मे 
निश्चित रूप से होने की योग्यता पाई जाती है, उसे भव्य 
( भाविक ) कद्दते हैं । इसलिए जिन कर्मों की उदीरणा होने 
वांली है उन्हें उदीरणाभव्य कहते हैं । उदीरणाभव्य कर्म 
विशिष्ट योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए श्रात्मा ऐंते 
कर्मो की उंदीरणा करता है। अर्थात्‌ पूर्वाक्षत चार.भंगों में से 
तीसरे भंग के कर्मो की उदीरणा होती है । जो कम उदयानन्तंर 
पश्चात्कतत हैं, उनकी भी उदीरणा नहीं होती । क्‍योंकि वें कर्म 
डद॒य में आ चुके हैं, इसलिए अतीत रूप हैं और अतात वस्तु 
असत््‌ू-रूप होती है। अतएव ऐसे कर्म की उदीरणा नहीं होती |: 
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४ - शासत्रकार कहते हैं--कर्म की उदीरणा में काल, स्वभाव, 
भियति ( होनहार ) आदि भी कारण हैं, लेकिन प्रधानता 
आत्मा के दीये की ही है । कल्पना कीज्िण, किसी ने कहा-- 


हि 

पुत्र, रू के होता है । 

| 

/.. इस कथन पर कालवादी कहता है--ख्री तो दो घ्ष की- 
॥कन्या भी होती है । उसके पुत्र क्यों नहीं होता ? इससे प्रतीत 
(होता है कि वाल ही पुत्रप्र॒लव का कारण है, क्योंकि अमुक 
/काल व्यतीत द्वोने पर ही पुत्र द्वोता है । 


. स्वभावबांदी ने कद्दा--अगर अम्रुक काल ( अवस्था ) से 
* ही पुत्र होता है तो फिर बंध्या स्त्री भी उस अवस्था को प्राप्त है। 
ग कं. ब ८ हर है 

इससे यह सिद्ध होता है कि स्वभाव ही पुत्र होने का कारण है । 


प 


.. खच नियतिवादी कहता है:--दमने काल और स्वभाव 
, दोनों देखे । न काल कारण है और न स्वभाव का रण है। एक ख्री / 
: फैचीरू-चालीस वर्ष की अवस्था तक लड़का नहीं हुआ । 
; पद्पि बह अवस्था प्राप्त मी थी ओर लड़का जनने का उसमें 
स्वभाव भी मोजूदा था | इसके बाद उसके लड़का हुश्रा । इस 
सेयण्द्र साबित होता हैं क्लि नियति अर्थात्‌ होनहार ही असल 


च्क 


मकारण है। ज्ञो छुछ होता है, होनहार से ही होता है । 

नियतियादी क्वा कथन खुबकर ईश्चवस्वादो कहने लगा-- 
दोना या न छेता ईश्वर के अथोन है। ईश्वर चाहता हैं तो 
सडका होता हैं, नहीं चाहता तो नहीं दोता । 
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'घुरुपर्थवादी कद्दता दै--अगर सभी कुछ होता ईश्वराधीन 
है तो हाथ-पेर दिलाने की दया आवश्यकता है ? घुरुषार्थ से: : 
सिद्धि होती है, यद्द वात प्रत्यक्ष से सिद्ध है। अतणएब घुरुपार्थ. 
को ही कारण मानना चाहिए। सब कुछ पुरुपा्थ से ही होता 
है। बिना पुरुपार्थ के पुत्र होना कभी और कहीं नहीं खुना 
जाता । अगर पूर्व जन्म छे कम से पत्र की उत्पत्ति मानी जाय. 
तो वह कम भी पुरुषाथ जन्य ही है । ः 


इस प्रकार कम की उदीरणा में काल, स्वभाव आदि को. 
भी अगर कर्ता माना जाय तो वड़ी गड़बड़ी होगी। इसके 
सिवा काल जड़ है । अगर काल ही कर्ता हो तो फिर पुरुषा्थ 
न करने पर भी काय ( उदीरणा ) होना चाहिए। इसी धकार 
स्वभाव और होनहार कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं। जड़ को कर्चा 
मानना श्रोर साक्षात्‌ कर्त्ता को कर्ता न मानना कैसे ठीक कहा 
ज्ञा सकता है,? इसी प्रकार अगर ईश्वर सब कार्यों का कर्ता" 
हो तब भी पुरुषाथ व्यर्थ हो जाता है । इसके अतिरिक्त ईश्वर 
को कर्सा मानने से और भी अनेक प्रकार की गड़बड़ी होती ” 
है | ईश्वर, में अनेक. दोषों का प्रसंग आता है | अ्रवण्व प्रभाव 
कर्ता पुरुषाथ हा है । कक आय, 

यह पहले ही कहा जा छुका है कि उद्दीरणा आदि कार्यों 
में काल, स्वभाव आदि भी कांरण दोते हैं, सगर आत्मा का 
चीये ही प्रधान कारण है। इस बात को प्रकड करने फे लिए. 
गोतम स्वामी प्रश्न ५ रते हैं--भगवन्‌ |. आत्मा आंजुदीर्ण किन्तु: 


4 
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उदीरणा के योग्य कम की उदीरणा करता हे, सो वह उत्थान 
क्रम, बल, चीय॑। ओर पुरुषाथ-पराक्रम ले उद्दीरणा करता हैः 
यानी एरुषा्थ से करता है या काल, स्वभाव आदि से आप दी. 
'डदीरंणा हो जाती है ? 


| 

ड़ 5 पत्ते >> च 

,. इस प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं--छे गोतम 

आत्मा ऐसे कर्म की उदीरणा उत्थान, कर्म, चल, बीये ओर: 
| ५५ 25७ ३ ती 

पुरुषकार पराक्रम से करता है। इनके विदा उदी रणा नहीं होती ॥ 

। 

:. इससे यह सिद्ध हुआ कि को कुछ होता है वह आत्मा के 

: पुरुपार्थ से होता है ओर आत्मा में उत्थान, कर्म, वल, वीये' 


: और पुरुषकार-पराक्रम विद्यमान हैं । 


इस प्रश्नोत्तर से पुरुषवार्थ की सिद्धि होती है। यद्यपि कर्म 
' उदीरणा के योग्य हैं, फिर भी उनकी उदोरण अपने आप न 
होगी, किन्तु एुरुपार्थ से होगी । अतः जीव को किसी दूसरे के 
भरोसे न रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए । क्‍या होनें वाला है 
और क्या नहीं होने वाला है, यद् तभी मालूम होगा जब 
पुरुषार्थ करोगे। सगवान ने स्पष्ट कह दिया हे कि उद्दीरणा 
होने योग्य कर्म की उदीरणा भी एरुषार्थ से होती है | इसलिए 
 पुंछपार्थ करते रहना थाहिए। पुरुषार्थ से कदाचित्‌ कोई 
' क्ौ्य-चिशेष न दो तब भी एरुपाथे कभी झूाली चह्धां जाता । 
! उदारणार्थ, एक आदमी फल लेने के लिए बाग में गया । बाग 
में उसे फल नहीं मिलि । तब भी बाद में डाने से सुगंध ओर 
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'स्वास्थ्यवर््धिनी दवा तो मिली ही | साथ ही, बांग में ज्ञाने से 
' -यद्द ज्ञान भी हो गया कि इस वाग में फद्ध नहीं हैं। जिस 
' पुरुषार्थ से यद्ठ मालूम हुआ कि इस बाग में फल नहीं हैं, उत्त 
पुरुपार्थ को न छोड़ने पर कल किसी दूसरे वाग में फल मिलेंगे 
ही | लेकिन बिना पुरुषा्थ किये, केवल होनद्वार के भरोसे 
'चठे रहने से फल केसे मिले ? इसलिए कमे की उदीरणां के 
लिए पुरुषाथे करना चाहिए । पुरुषा्थ करने पर भी/ यदि 
'उदीरणा के योग्य कर्म न होने से कभी उदोरणा नहीं होगी, 
“तब भी पुरुषा्थ खाली नहीं ज्ञायगा। यहाँ और संवरण/ 
'करते रहने से लाभ ही होगा। 


यहाँ तक कांक्तामोददनीय कम की उदीरणा के सम्बन्ध में 
प्रश्नोत्तर हुए | शअब कांच्तामोहनीय के उपशान्त होने के विषय 
में गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं। प्रश्न यह है--भगवन्‌ ! यह 
निश्चय है कि आत्मा अपने आप ही कम को उपशान्त - करता 
है, गहेता है ओर संवरता है ? भगवन ने उत्तर फर्माया--हाँ, 
गौतम ! यद्द सब कथन उदीरणा के विषय में दिये गये उत्तर 
की ही वरह समभानां चाहिए | विशेष वात यह है कि जो 
कर्म उदय में नहीं शञ्ाये हैं । वही उपशान्त होते हैं । तात्पयें 
यद्द है कि पूर्वोक्षत चार भंगों में से यहाँ दूसरा भंग ऋचना 
'साहिये। 

मोहनीय कर्म का द्वी डपशम होता है । इस विषय में 
शास्त्र का पाठ हैः-- 
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मोहस्सेवीवसमी, खओोवसमों चउणह घाईयणं। 
उदय-क्खय परिणामा,अट्टरह विहोंति कम्मायं ॥ 


अर्थात्‌--उपशम मोहनीय कर्म का दी होता है, ज्योपशम- 
शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर अन्धराय, इन 
चार घाति कर्मो का ही होता है, तथा उदय, कय ओर परि 
णाम आठों ही कर्मों का होता है । 


उपशम का अर्थ यद्द हे--उदीण (उदय में आये हुए ) 
कर्म का क्षय दोना, और जो उदय में नहीं आये हैं उनके 
विपाक और प्रदेश का अनुभव न होना। कम की ऐसी अवस्था 
को उपशम कदते हैं । 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि ऐसा होना तो ज्योपशम 
है, उपशम क्यों कहा ? इसका समांचान यह है कि त्योपशम 
में भी उदीर्ण कर्म का क्रय दोता है, लेकित वहाँ प्रदेश से कर्म 
का अजुभव होता है, सिफफे विपाक से अनुभव नहीं होता । इस 
प्रकार जब कम के प्रदेश ओर विपाक का अनुभव नहीं होता 
तव उपशम कहलाता दे ओर जब सिफे विपाक से अनुभव 
नहीं होता, लेकिन प्रदेश से अनुभव होता हे तब क्षयोपशयः 
फहलाता है। यद्द उपशम ओर ज्षयोपशम में अनन्तर है । उदा- 
हरणार्थं--एक अभि जर रही थी और उसकी लपण उड़कर 
जता रहो थीं। उस अमन पर टोकरी भर कर राख डाल दी 


के 


गई । राख पढने से लपटों का निकालना बंद दहोगया ओर 


'ओऔीमगवती खून. [ मरए, 


'अश्नि से ओ गर्मा मालूम होती थी बद भी रुक गई। इस प्रका 
राज्ष डालने से लपे निकलना और गर्मी पहुंचाना, दोव॑ 
वात रूक गई | यही वात उपशम के विषय में है। ज्षयोयशा 
में तो कम रूपी अश्नि की थोड़ो-थोड़ी आँच लगती है, लेकिः 
“उपशम में जरा भी नहीं सगती |. 


एद्व तो अनादिकालीन मिथ्यादण्टि को ,सम्यकृत्व का 
प्राप्ति होने के समय उपशम होता है ओर दसरे उन मद्दात्माश्र 
को होता है जो उपशमध णी में पहुँच जाते हैं। 


उपशम के सम्बन्ध में भी उदीरणा के समाच ही कथन 
समभाता चा>ये। विशेषता यह है कि अनुदीर्ण कम का ही 
'उपशम होता है । | 


जैन शास्त्रों में कर्म का जैला वित्ञार किया गया है, बेला 
'खूदण ओर सर्वोंगीण विचार किसी भी अन्य शास्त्र ने वहीं 
किया है। ओर किसी ने ऐसा विच्वार किया हो या न क्रिया 
हो, लेकिन आपको जो ऐसी अनुपम चीज़ मिली है, यहां 
यह बारीक तत्वज्ञान उपब्वग्ध हुआ है, उससे आप लाभ न 
डठाय और बह ऐसे ही शास्त्रों में पड़ा रहे, यह कहाँ तक 
'डच्ित है ? भगवान्‌ ने कहा है--पुरूषार्थ से कर्म को उपशान्त 
भी कर सकते दो. और क्षीण भी कर सकते हो। ऐसा द्वोते 
हुए भी आप डपशम यात्षय के लिए प्रयत्वन करो ओर कपाय 
बढ़ाने में लगे रहो, यह कितनी छुरी वात है ? 
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. भगवान ने यद्द नहीं कहा है कि इन तत्वों को ज्ञानने 
चोला-ही कम को उपशान्‍्त करता है, न जानने वाला नहीं 
कर सकता | चाहे कोई इन तत्वा को न भी जानता हो, 
तैकित जो इसके लिए पुरुषार्थ करेगा, वह कर्मो का. छायोप- 
शम, क्षय ओर उपशम कर सकता है । 


इसके अननन्‍्तर गोतम स्वासी प्रश्न करते ह--भगवन ! 
झं ने आप ही कर बचेदता है और गहता हे ? इसके 
उत्तर से रुगवान ने कद्ा--मौतम ! हाँ, यह सब वात पूर्व 


की ही तरह समझो | विशेप यह है कि उदीण को बेदता हे, 
अनुदीण को नहीं चेदता । 


गीतम स्वामी ने यह प्रश्य ठुनिया का भ्रम मिटाने के लिए : 
किया हैं । दुनिया में भ्रम बहुत हैं | लोग कहते हैं--एक्र को 
होने के साथ ही दूसरा भी दुःख भोगता है । जैसे-पुत्र 
को जब चेदना होती है. तब छुत्र' की बेदना से मावा भी छुगखी 
हैं। इसी प्रकार ओर भी कई वाते देखी जाती है । जैसे 
एक का कष्ट दूसरा भोगता है । इस वात को लेकर प्रश्व होता 
' हैं कि भगवान से यद्द क्‍यों कहा कि जीव अपने आप ही 
 बेदता हे !इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनाथी मुनि का दुत्तान्त 
समकझ्तने योग्य है। यद्यपि अनःथी झुनि को चेदना होती 
थी और उनकी बेदना फे कारण उनके माता-पिता को भी 
फट होता था। लेकिन माँ बाप को उन्‍की चेदवा दोती थी 
और अनायी मुनि को अदाथी छुनि की चेदना दोती थी । 
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अनाथी मुनि ने अपनो बेदना तो ज्ञान से मिटा ली थी, अब 
उनके माँ बाप अपनी वेदना अपने छाप ही मिटा सकते थे। 
तात्पय यह है कि किसी दूसरे की घेदना ट्सरे को नद्दीं होती 
अपने को अपनी ही वेदना होती है । 


यह भी देखने में आता है कि वेदना वाले के पास बैठे हुए 
को तो बेदना नहीं होती श्रोर जो दूर हैं उन्हें देदना होती है। 
इससे यह सिद्ध है. कि दूसरे की बेदना दूसरे को नहीं होती, 
किंतु जिसकी देदना उस्री को होती है । 

भगवा।न ने इस प्रएन फे उत्तर में फर्मा॥/(--ज्ञीव अपने 
आप दी कम को वेदता है ओर उदय में आये हुए कर्म को ही 
'बेदता है । जो कर्म उदय में नहीं आया उसे नहीं बेद्ता है। 


चेदना के इस प्रश्न में गहाँ भी आया है । मगर उत्तर में 
सिर्फ वेद्ना के विषय में दी कहा गया है। इसका कारण यह 
है कि सकाम वेदना ओर सकाम निजेरा बिना गर्हा के नहीं 
होती। चेदना ओर निर्जेरा तो विना गर्ा के भी द्वोती है, 
मगर वह अकाम बेदना और निर्जरः है, सकाम नहीं । सकाम 
चेद्ना ओर सकांम निजता का कारण गर्हा है। अतएव प्रश्न 
में कारण को भो अहण कर लिया गया था, उत्तर में डसे 
अहण करना आवश्यक था । दे 


वेदव किये हुए ( भोगे हुए ) कर्म की निर्जरा द्वोती है 
इसी लिए अब गौतम स्वामी तिजेरा के विषय में प्रश्न करते हैं। 


हा 
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वे पूछते हैं--भगचत्‌ ! क्‍या औत्मा अपने . आप ही कम की 
निर्जरा. और- गहा करता है ? भगवान फर्वाते ईैं--मौतम ! 
अपने आप ही आत्मा कर्म निर्जंरा करता है। ओर आंप ही की 
गदा करता है। अर्थात्‌ आत्मा अपने उत्थान, कर्म, वल्त, दीये. 
पुरुषकार-पराक्रम से निर्जरा और गर्हा करता है। विशेष यह 
दै कि उदयानन्तर पश्चात्कत कर्म की निर्जरा होती दे । 


कई कर्मों की निर्जय ऐली होती है कि उनकी वबेदना 
मालूम नहीं होती, लेकिन कोई भी कथभे उदय में आये विना 
निर्जीर्ण नहीं हो सकता। चेदवा, विपाक और प्रदेश-दो से 
होती है। कई करो का विपाक तो मालूम द्ोता है, प्रगर 
प्रदेश-वेरना मालूम नहीं पड़ती । ज्ञानी कह ते हैं कि हमें चाहे 
मालूम हो या नहीं, मगर वेदना के बिना कमे की निर्जेरा नहीं 
डोती । बेदन। के बाद ही निजेरा होती है । 


.. सकाम निजजेरा, गहाँ और संवरणा के बिना नहीं होती | 
' शर्दा ओर संवरणा के अभाव में होने वाली निञ्ञया में ज्ञीव 


डाय हाय करता है, जिससे वहुत सारे नये कर्मों का बंध 
होता है । 


खसनत्कुपार चक्रवर्ती को देवता का परिचय हुआ | उन्हें 

ड अ्दकार दो झाया। अहंकार करने से उनके शरीर में सोलद 
! धकार के रोग हो गये । सनत्कुमार चक्रवर्ती कद्दते थे--यह 
रोग, रोग नहीं ह-मेरे मित्र हैं। इससे मेरा बड़ा उपकार छुआ 


श्रीभगवंती सूत्र : .. |... [८२२] 
है। इनके आने से, मुझे शरीर और संखार पर- जो घमर 
था, वह चकनाचूर दो गया है। ऐसा विचार कर सनत्कुमार 
चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। वद्दी पहले चाला देव, बेंच बनकर 
सनत्कुमार मुनि के पास उनकी परीक्षा करने आया | . उसने 
मुनि से कहा--महाराज ! आपके शरीर में बहुत रोग हैं। में 


बच हैँ आप कहे तो इनकी चिकित्सा कर वू। 


सनसकुमार मुनि बोले--वेद्यराज, आप आन्तरिक, रोगों 
की चिकित्सा करे या वाह्य रोगों की ? 
चैद्य, ( देव )--महात्मन्‌ ! में आत्मा का रोग तो नहीं मिटा 
सकता | हाँ, शरीर के रोग मिटा दूंगा । 
मुनि--सुके ऐसी लब्धि प्राप्त है कि अगर चाहूँ तो.एक 


क्षण में तमाम रोग दूर हो सकते हैं। मगर यह रोग मेरे मित्र 
हैँ, उपकारक हैँ इसलिए में इन्हे नए्ट नहीं करता चाहता । 


इतना कददकर मुनि ने एक जगह अपना पोच ( मवाद) 
लगाया । देव यह देखकर चकित रह गया कि जिस जगई 
पीच लगाया गयां, वह जगह कंचन-सी हो गई थी | 


मतलब यद्द है कि वेदना को संवरणा ओर गहां से भोगा 
जाय तो नवीन कर्मों का वंध नहों होता । 


उदय में आये हुए कर्मों का आत्मप्रदेश से अत्लग हो जाना 
निर्जरा है। यो तो निर्जर शब्द के दिव” आदि अनेक श्रथ 


। 


[ मश्रे | . कांक्तामोहनीय की उदीरणा आदि 
होते हैं, मगर यहाँ कर्म के प्रकरण में च्रद्द नहीं. समक्तना 
चाहिए । | 

-डदीरणा; उपशमंना, वेदना ओर निजेरा सम्बन्धी एक 
संग्रहगाथा कही है | वह इस प्रकार है-- हे 
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तडएण उदीरेंति, उक्सामेति पुणों वि वीयेणं । 
वेड़ेति निज्तरांविय, पढम चउत्थेहिं सब्बे वि ॥ 

. श्रर्थात--पहले जो चार भांगे कहे है, उनमें से तीसरे 
भांगे में उदीरणा होती है, दूसरे में उपशम होता है, पहले में 
_ चेदन होता है और छोथे में निर्जेर होतो है ? शेष लब वादे 
सब में समान हैं । 


मूलपाठ--- 
प्रशन--नेरइया खां मंते ! कंखामोहसणिए्जं 
_>ऊम्म वेएंति १ 
उत्त--जहा श्रोहिया जीवा तहा नेरइआ; 
जाव थरियकुमारा! । 


प्रश्व---पुठविक्क!इया सु मंते । केखाभोह रि॒ऊ्जं 
कम्सं बेइंति ९ 
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उत्तर--हंता, वेइंति | 
प्रश्न--कह खां भंते | पुटदविक्काइया कखा 
- सोहरिज्जं कम्मं पेदेंति ? 

. उत्त--गोयमा ] तेसि खुं जीवाण णीो एवं 
तक्काइवा सरणा इ वा, पणणा इ वा, मणे इ वा 
वई त्ति वा अम्हे णंं कंखामोहरिज्जं कम्मं वेएमो 
वेएंति पुण॒ ते । । 

प्रश्न--से खूरं मंते | तमेव सच्च॑ णुसंक जं 
'जिणेहिं परवेइअं ? क्र 

उत्तर--सेसं ते चेव, जाव-पुरिसक्कारपरिकमे 
इं था, एवं जाव चडरिंदियाणुं-पंचिदियतिरिक्ख 
जोणिया जाव-वेमाणिया जहा श्रोहिया जीवा | 


प्रश्न--अत्थि णुं भंते ! समणा वि निग्गंथा 
'कंखामोहरिज्ज कस्मं-वेएंति ? 


उत्तर--हंता, अत्थि | 
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... प्रश्न--कह खां भंते ! समणा निर्गंथा कंखा- 
मोहणिज्जं कम्मं॑ वेएंति ' 


उत्तर--गोयमा ! तेहिं तेहिं कारणेहि नाखंतरेहिं 
दंसणुंतरेहि, चरित्ततरेहिं, लिगंतरेहि, पत्रयणुंतरेहि, 
पावयणुंतरेहिं, कप्पंतरेहि, मग्गंतरेंहि, मयंतरेहिं, 
भंगंतरेंहि, णुयंतरेंहि, नियमंतरेंहिं, पमाणंतरेहि, 
संकिया, कंखिआर, वितिगिच्छित्रा, भेश्रसमावंन्ना, 
'कललुससमावज्ना एवं खलु समणा निग्गंथा कंखा- 
भोहरिज्ज कंस्मं वेइंति | ह 
;  प्रश्न--से झुर्ण मंते | तमेव सच्च णीसंक, 
; जे जिशेहिं पवेइअं हि 
उत्तर--हंता, गोयमा ! 'तमेव सच्चबं, णीसंक 
एवं जाव पुरिसकारपरकमेइवा, सेव॑ भंते ! सेव भंते ! 


संस्कृत-छाया--- 
प्रश्व-- नेरायिका सगवन्‌ ! काइ्क्षामोहनीये कर्म वेदयन्ति ? 


उत्त---यधाधिका जीवास्तथा नेरयिकाः, यावत्‌-स्तनित्तकुमाराः | 


जा 


श्रीमगवती सूज.. [८५६] 


8? ४५ 


प्रश्च-- प्रथ्वीकायिंका भगवन्‌ काड्क्तामोहनीय कम वेद- 
' यन्ति ? 


; “उत्तर--हन्त, वेद यन्ति । 
प्रश्व--कर्थ भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकाः काड्क्षामोहनीर्यः 
कर्म वेद्यन्ति ? - 
: उत्तर--गांतम ! तेपां जीवानां नो एवं तर्क इृति वा, संशेतिं: 
वा, अज्ञेति वा, मनड़ति.वा, वच ड्रति वा,-- वर्य काड्क्षामोहनीरय . 
कर्म वेदयामः, वेदयन्ति पनस्ते ( 


£: प्रश्न--तदू ने भगवन्‌ ! तदेव सत्ये,. निश्शंकं/ 
यज्जिने: अवेदितम्‌ ? ' 
उत्तेर--शेषष तदेव, यावंत्‌ परुषकार पराक्रम ड्तिं वा। 
एवं यावत्‌-चतुरिन्द्रियाणाम्‌ । पज्चेन्द्रियतियग्योनिका यावद- 
कमानिका यथाविका .जीवाः । 
- अश्न---अस्ति भगवन्‌ ! श्रमणा अपि 'निर्शन्था; काडक्षा- 
मोहनीय कर्म वेद्यन्ति ? हु | 
उत्तर--हन्त, अस्ति । 


ु अश्न---कर्थ भगवन ! अमणा निर्गन्था- काड्क्षामोहनीय 
'कर्मे वेदयन्ति ! 


[८२७ ] .. कांक्षामोहनीय की उदीरणा आदि 

उत्त---गांतम । तस्‍्त; कारण:--ज्ञानान्तर;, दर्शनान्तरे:, 
चस्न्तर;, लियानतरं;, अवचान्तर$, आवचनिकान्तरे:;, कल्पान्तर;, 
मा्गन्तिर;, मन्तातर:, भगान्तर;, नयान्वरे:,वियमान्तरे;, प्रमाणान्तर:, 
शंकिता, काइक्षिता;, विचिकित्िता:, भेदसमापन्ना,, कलुषतमा- 
पन्ना; एवं खलु श्रमण निर्ग्रन्था: कांक्षामोहनीय कर्म वेदयान्ति । 

प्रश्न--तद्‌ नूने भगवन्‌ ! तदेव सत्य, निश्शंक॑ यद्‌ 
जिने प्रवेदितम ? 

उत्त--हन्त, गातम ! तदेव सत्य, निश्शंकं, एवं यावत्‌ 
परुपकार पराक्रम जति वा । ह 


तदेवे सगवन्‌ ! तदेवे भगवन्‌ ! 
शुर ५ 
ब्दथ 


प्रश्न--भगवन्‌ ! नारकी जीव कांक्षामोहनीय कर्म 
वेदते हैं ९ 


उत्तर--जैसे सामान्य जीव कहे, वेसे ही नेरयिक भी 
सरभना चाहिए | और इसी प्रकारं यावत्‌-स्तनितकृपारों 
तक जानना चाहिए | | | 


भीमगवती सत्र... : [ मश्म | न्‍ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! प्रथ्वीकायिक जीव कांक्षामोहनीय 
कम वेदते हैं १ | | 


न 


.. उत्तर--हाँ, गौतम ! बेदते 


प्रशन---भगवन ! पृथ्वीक्रायिक जीव कांक्षामोह:.य 
कम को किस प्रकार बेदते हैं ! 


उत्तर--गोतम ! उन जीबों को ऐसा तक, संज्ञा, 
प्रज्ञा, मन या वचन नहीं होता कि हम कांक्षामोहनीय 
कम को बेदते हैं, मगर वे उसे वेदते हैं: - - :. 


प्रश्त-- भगवन्‌ ! बह तत्य ओर निश्शंक्र है, जो 
'जिनों? ने प्ररूपण किया है ! 


उत्तर--गोतम ! शेष सब पहले के समान समझना | 
अर्थाव-जिनों ने जो प्ररूपण किया है वह सत्य और 
 असंदिग्ध है, यावत्‌ पुरुषक्वार पराक्रम से निजरा होती 
है।इस प्रकार चौ इन्द्रियों तक जानना | जैसे सामान्य 
जीव कहे, वसे ही पंचेन्द्रिय तियंचयोनि वॉले यावत्‌ 
वेमानिक-कहना चाहिए | 


(४२६) कांक्तामोहनीय वंध आदि फे कारण 

प्रश्न--मगवन्‌ ! श्रे्नण निग्नन्थ भी कांक्ारोहनीय 
'कम बेदते हैं ९ 

री है हैँ 
उत्तर--हाँ, गौतम ! बेदते हैं। 
.. अश्य--भगवन् ! श्रसण निर्ग्रथ कांज्ाामोहनीय कर्म 

की क्रिस अकार बेदते हैं १ 

उत्तर--गौतम ! अप्तुक अम्नुक ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, 
चंरित्रान्तर, लिंगान्तर, प्रवचनोनन्‍्वर, प्रावचनिकनान्तर, 
कल्पान्तर, मार्गान्‍्तर, मतान्तर, भंगान्तर, नयान्तर, 
'नियमान्तर और प्रंध्ाणान्तर के द्वारा शंका वाले, कांचा 
पाले, विचिक्रित्सा वाले; भेद समापन्त और कलुपत्त- 
सापन्न होकर, इस प्रकार भ्रमण निग्नथ भी कांक्षामोहनीय 
ऋमे वेदते हैं । | 


. प्रश्न--भंगवन्‌ ! चही सत्य ओर असंदिग्ध है, जो 

जिलों ने प्ररूषण किया है ९ ः 

उत्तर--हाँ, गोतम वही सत्य है, असंदिग्ध है, 
यातत्‌-पुरुषकर पराक्रम से निजरा होती है। 


: भगवन्‌ ! यह इसी अक्नार है! भगवन्‌ ! यही सत्य है! 


धीभगवती सूत्र : . « 7 [ म३० | 
कि व्याख्यान 
अब चोबीसों दंडक की अ्रपेत्षा से, वेदना से- लगाकर : 
निजेरा तक का विचार किया जाता है। : 


' शौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! नारकी जीव डु:खों की 
भट्टी में तप रहे हैं। क्‍या वे भी कांक्तामोदनीय कर्म का- वेदन 
करते हैं ? भ/वन्‌ ने कद्ा-हाँ, गौतम ! वे भी वेंदन करते 
हैं। सामान्य जीवों के सम्बन्ध में जो वात कद्दी गई थीं, वही 
सब बाते यहाँ भी लागू होती हैं । और वही सब बाते स्तनित- 
कुमारों तक भी समझ लेनी चाहिये। ह 


इसके पश्चात्‌ गोतम स्वामी ने प्रश्न किया--भगवन्‌ ! 
कपा पृथ्वीकायिक भी कांक्शमोहनीय कम का वेदन करते हैं. १ 
भगंवान फर्माते हैं--हाँ, वे भी चेंदंन करते है । 


: पृथ्चीकार्यिक क्षीवों के संबंध में यह उत्तर खुनकर गौतम ' 
स्वामी को मानो आश्यय हुआ | जिन जीवों में केवल एक 
मात्र इन्द्रिय है, वें किस प्रकार कांच्षामोदनीय कर्म का चेदन 
करते हैं ? जिन्हें मनोलब्धि प्राप्त है, .वे जीव कांच्षामोद का' 
अनुभव करे; यह तो ठीक है. लेकिन ज्ञिन में मनोशान नदीं: 
है, जिन्हें अच्छे-बुरे की भी पदचान नहीं है, थे कांक्षामोह. को 
कैसे वेंदन करते हैं. ! इस प्रकार के आश्चय से गोतम स्वामी 
ने भश्न किया--भगवन ! पृथ्यीकायिक जीव कांक्षामोहनीय 

कर्म किस प्रकार वेदन करते हैं ? इसके उत्तर में , भगवान ने 


[ ये? | कांचामोहनीय वंध आदि के कारण 


फर्माया--हे गीतम ! (हम ,कोक्तामोहनीय कर्म बदते हैं! इस 
प्रकार उन जीवों में तक, संज्ञा, प्रक्ना, मन ओर वचन नहीं हैं, 
फिर भी व चेदते है । 


तक अर्थात्‌ विमर्श । संज्ञा अर्थात्‌ अर्थावग्रह रूप ज्ञोन !' 
'अवग्नह ज्ञान दो प्रकार का हैः--अर्थावग्नद और व्यंजनावशग्रद्द ।' 
इनके संबंध में पहले ही कहा ज्ञा चुका है । प्रज्ञा का अर्थ 
बुद्धि है । विशेष रूप से देखना या सब विशेषों सम्बन्धी ज्ञानः 
प्रशा कहलाता है | स्मरणादि रूप मतिज्ञान के भेद को मत 
कहते है। बचन का अर्थ प्रसिद्ध ही है | 


पृथ्वीकाय के जीवों में तक, संज्ञा, प्रश्ञा ओर मन नहीं है,. 
उनमें बोलने की शक्ति भी नहीं है, फिर भी हे गीतम ! वे जीव 
कांत्तामोहनीय कर्म चेदते हैं | 


.. गौतम स्वामी को आश्चय है कि थे पृथ्वीकाय के जीव 
यह भी नहीं जानते कि हमे कांज्ञामोहनीय कम चेंदते है 
फिर भी भगवान कहते हैं--वे इस कर्म को वेदते है । इस 
प्रकार आश्चर्य कर फे गोतम स्वामी कहते हँ--प्रभो ! हम 
अपने इस्त तकवाद को बंद करते हें--इस विषय में क्रिसी 
प्रमाण की माँग नहीं करते । हम फेवल यही पूछना चादइते है 
कि ज्ञिन भगवान का फथन सत्य ओर शंका रदित दे न ? 
इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया--हे मौतम |! हाँ वह 
सत्य और शंकारहित है जो जिस! का कद्दा हुआ दे । पृथ्वीकाय 


श्रीमयवती सूत्र... ८ [ घ्द्श्] | 


के जीव कांच्ामोदनीय कर्म किस प्रकार देदन करते हे, ये. 
में स्पष्ट रूप से देख रद्दा हूं । तुम्हे कितना. भी समझाया जाय 
तुम्दारी समझ में यह बात न आचेगी । 


. दम अपने ही सम्बन्ध में देखें तो विदित होगा कि बहुतेरी 
बातें हमारे ही संबंध फी होती हैं, फिर भी उतका द्मे पता 
'नददीं चलता | इसीलिए पेचन्ता मुनि ने कहा था-मैं जिसे 
जानता हैँ उसे वहीं जानता और जिसे नहीं ज्ञांनता उसे 
जानता हूं। आर्थात्‌ यह ज्ञानता हूं कि जिन की कही वात 
सत्य है, परन्तु यद नहीं जानता कि उन्दोंने किस ओर क्‍या 
देखा है ? अगर सुझे इतना ज्ञान ओर दो जाय तो जिन सग- , 


'बान में ओर मुझ में भेद न रहे ( इसके लिए एक खुबोध उदा- 
हरण लीजिए | हमें मालूम है कि हम जो भोजन -करते, हे, 
उसका खार रोम-रोम में जाता है लेकित यह नहीं जानते कि. 
किस अंग में कितना जाता है.? दूध सफेर धोता हे, लेकिन 
'डसखका सार काले वालों में भी पहुंचतों है । ओर सफेद बालों 


में भी, आँख के सफेद भाग में भी इसका सारपहुँचता है और 
काले भाग में भी पहुंचता है। यद्द जानते हुएं भी. हंम यह 


नहीं जोनते कि किल भाग में कितना और केसे पहुंचता है! . 


जब हंम अपने शरीर का ही हाल नेहीं ज्ञानते -तो पथ्चीकाय. 
का दाल कैसे जान सकते हैं ? इसके अ्रंतिरिक्त पथ्चीकाय के 


जीव कंक्षामोहनीय कर्म नहीं बेदते, यद्द कैसे कहां जा सकता 
' हैः? इस विषय में क्‍या प्रमाण है ? अवंएव वही वात खत्य है, . 
जो भगवान:ने कहा दे । । 


[म्डेडे ] कांक्षामोहनीय बंध आदि के कारण 


.... गौतम स्वामी आएं प्रश्न करते है-- सगवन्‌ ! पथ्वीकायः 
के ज्ञीव कांच्ामोहतीय कर्म अपने आप-उत्थान, कर्म, बल,. 
वीय, पुरुषकार पराक्रम से बेदते हैं या होनहार आदि से? 
5 से य 
इसके उत्तर मे भगवान ने फर्मोया--गौतम ! उत्थान, कम, 
बल, वीय॑ आदि से घेदते है, होनद्वार आदि से नहीं बेदते । 


इससे पुनः यही सिद्ध होता है कि आत्मा ही कर्ता है,. 
दोनहार आदि कर्सा नहीं हैं | यह वात दूसरी है कि किस 
तरह ले क्या होता है । यह तुम नहीं जानते | लेकिन यह भी 
अगर जानते हो तो फिर उपदेश की श्रांचश्यक्ता ही क्‍या 
-थी ? उपदेश तो न जानने वाले फे लिए ही है। 


पृथ्वीकाय--जीव की तरह अपकाय, वायुकाय, तेज- 
स्काय, वनस्पतिकाय ओर चोइन्द्रिय तक जानना चाहिए । 
तिय॑ च पंचेन्द्रिय से वेमानिक तक समुच्चाय जीव के चर्णन की 
“तरह समकाना चादिए । पाँच स्थांचरों ओर तीन विकलेन्द्रियां 
के गहंणा संवरणा नहीं होती, करणोंकि उनके मन नहीं है । . 


कांज्ञामोहनीय ५.र्म के संबंध में एक बात का विचार 
ओर भी होता है । वह यह है छि दूखरे जीव कांक्षामोदनीय 
फम बाँचते हैं, यद्द तो ठीक है, लेकिन शायद साधु इसका 
चंघ नहों करते होगे ? साधु संसार का त्याग कर चुके हैं, 
नकी चुद्धि ज्ञिनागम से पवित्र दो चुकी हैं | अतपव ये 
कांज्ञामोहनीय फो केसे वेदते हंगे ह साथ दी मोद का चेग 


श्रीमगवती खूत्र-। - 7. . ८ हि) 


“कितना प्रवल होता है, ड्की शक्ति कितनी प्रचएड है, यद् 
बात बाह्न जीयों फो समझाने के लिए गौतम स्वामी प्रश्न करते : 
हैं:--भगवन ! कया भ्रमण निम्नेन्‍्थ भी कांक्तामोदनीय कम 
का वेदन करते हैं. . *. -., ८5 .. 88. 


शत्र मित्र पए समभाव रखने वाले को भ्रमण कहते हैं 
ओर संसार एवं परिश्रद्द की ग्रंथि से ज्ञो मुक्त हो उसे 
निग्रन्थ कहते दे | । बरी 
गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान में फर्माया- 
'है गौतम | भ्रमण निम्न न्‍्थ भी कांत्ञामोहनोय कर्म वेदते हैं। 
तब गौतम स्वामी फिर पूछते हैं-/भंगवन्‌ भ्रमण निम्न न्‍थ किस 
-प्रकार कांक्षामोहनीय का घेदन करते हैं ? ह 
.._ यहाँ अपि'शब्द संभावना के अर्थ में हैं। अथत्‌ कया-यह 
संभव है कि भ्रमण निम्न न्थ कांच्ा मोहनीय कर्म का वेएन करते 
हैं? उत्तर में भगवान वोले-मौतम ! यद्यपि भ्रमण निम्न न्थ जिना- 
गम के शाता और शानी हैं, जिनागम से उनकी बुद्धि विशाल ओर 
'विशद्‌ दो गई है लेकित उनके हृदय. में भी.बुद्धि की खठपट 
'खे गड़बड़ दहोजाती है ओर तव बे कांक्तामोहनीय कमे वेदते हैं । 
बुद्धि की खटपट से आत्मा का. विश्वास चला जाता दै। 
'पेसी, अवस्था में बड़ा अनर्थ दोता है। अधिक जानकार है 
“बद्दी अधिक गड़बड़ में पड़ते हैं। श्रामियों की अपेक्षा नागरिक 
को अधिक घवराद्वट होती है, क्‍योंकि वे अधिक .जानकार 
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होते हैं। अधिक जानकारी वाले बुद्धि की खद्पट में अधिक 
पढ़ते हैं । से 


भगवान कहते हँ--इन कारणों से भ्रमण निम्नन्ध भी 
'कांक्तामोहनीय कमे वेद्न करने हँँ--शानान्तर, दशनान्तर 
चारिद्वान्तर, लिगान्तर, प्रवचनान्तर, प्राववनिकान्तर, कल्पा- 
स्तर, मार्गान्तर, भंगाम्तर, नयान्‍्तर-ओर प्रमाणान्तर | इन 
कारणों से शंकित, कांज्ञित, विचिक्रित्सायुक्त, भेद्समापन्न 

५ न कि । 

ओर कलुषसमापत्न होकर कांक्षामोहतीय कम का उन्हें वेदन 
करना पड़ता है। 


“पक शान से दूसरे ज्ञान, शानान्‍्तर कहलाते हैं। इसके 
"विषय में शंका हो जाना कि ऐसा क्‍यों हे ? यथा--अवधिश्ांद 
'परमासु से लेकर अनन्त प्रदेश वाले रूपी स्कंध को जानता 
है, इसलिए. डउसझे असंख्यात प्रकार हैं। अर्थात्‌ वदद- रूपी 
पदार्थों को जांचता है। मनः:पर्याय ज्ञान मनोद्रव्य को ज्ञानता 
है; सनोद्ृव्य भी रूपी है। रूपी होने के कारण मनोद्गव्य 
अवधिज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं। ऐसी हाल्नत में दो 
ज्ञानों की कपा आवश्यकता है ? जैसे एक महाप्रकाश से सब 
' पदाथ दिखाई देते हैं, तब एक पदाथ को प्रकाशित करने वाले 
"छोटे प्रकाश की कया आवश्यकता है ? कौन जाने इसमें कया 
तत्व है ? न जाने इत दोनों ज्ञानों की कल्पना क्यों की गई दे 
इस प्रकार का सन्‍्देह' हो जाना ओर उप्तमें अभ्रद्धा की मिला- 
चट होना शंका है । 


श्रीसमगवती सूच रा . ्हिह] 
. इस प्रकार की शंका होने से कलुषता आती है ओर इससे. 

कांक्षामोहनीय का चंध दोता है। इस तरद्द एकान्त पंकड़ बैठने. 

से साधुपन भी चला जाता है और मिथ्यात्व झा जाता है। 


ऊपर ज्ञार्नों के विषय में जो शंक्रा बतलाई गई है. उसको 
समाधान होना भी आवश्यक है । इसके लिए शांख्रकार कहते 
हैं---यद्यपि मनोगत पदार्थ रूपी हैं और अवधिक्ञान द्वारा 
जाने जा सकते हैं, तथापि मन-पर्याय शान ओर अवधिज्ञान 
पक नहीं दो सकते | दोनों भिन्न हैं। दोनों का स्वभाव भिन्न 
भिन्न है। पनःपर्याय ज्ञान, मन के भीतर आने वाले पदार्थ के 
विकल्प को दी जानता है और किसी पदाथ को नहीं जानता। 
एक पदार्थ द्वाथ में दो-तव उसे सनःपर्पाय शान नहीं. जान 
सकता, लेकित उसी पदार्थ का भन में चिन्तन क्रिया जाय तो 
'बह जान लेगा | उदाहरण के लिए, मतःपर्याय ज्ञानी: कलकत्ता 
नगर को मनःपर्याय ज्ञान से नहीं जान सकता | लेकिन जिसमे 
'कन्नकत्ता देखा है, चह यदि अपने मन में कलकत्ता का विकटप 
- करेगा तो . मन:पर्याय ज्ञानी उस मन के द्रव्यों को सनःपर्याय 
जान से देख लेगा। अवधिन्षानी सामान्य देखकर विशेष 
देखता है अर्थात्‌ अचधिशञान दशेनपूवक होता है. किन्तु मनः 
पर्ययक्षान दर्शनपूर्वक नहीं होता।- इसके अतिरिक्त. कोई-कोई 
अवधिकज्ञान, मनोद्रव्यों को विषय नहीं करता है और कोई-कोई 
मनोद्रव्य के साथ अन्य रूप, पदार्थों को भी विषय करता है। 
अर्थात कोई भी अवधिज्ञान ऐसा नहों है. ज्ञो मनःपर्याय ज्ञान 
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की तरह सिर्फ मबोद्रध्यों को ही जानता हो । यह दोनों ज्ञानों 
में विषय की अपेक्षा अब्तर है । 


अवधिज्ञान और मन: पर्यायज्ञान में और भी बहुत अन्तर 
है। मन: पर्यायज्ञान सिर्फ अढ़ाई द्वीप के संशी जीची के मनो- 
द्रब्य को अहण करता है, जब कि अवधिज्ञान समस्त लोकाकाः 
फे रूपी पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। अवधिज्ञान की 
अपेह्य मनःपर्याय अत्यन्त खूक्मज्ेय को सी जानता है। 
अवधिकज्ञान के स्वास्ियों में छोर मनःपर्याय ज्ञाद के स्थामियों 
' मै भी फेद्र है। अवधिज्ञान चारों गतियों के जीरा को हो 
सकता है, किन्तु मनःपर्याय ज्ञान केवल गजुष्य को होता है; 
और वह शी .उत्कछ यारित्र वाले, छव्धिधारी झुनिकों ही 
होता है । इस प्रकार दिषय, क्षेत्र, स्वामी आदि अदेक अपेक्ताओं 
से दोन! ज्ञानों में अन्तर है। 

अवशिकज्षान और मन: पर्यायज्ञान में ओर भी भेद है। जैदे 


ख्ये खो होते भा चन्द्र क्री अ्ाचश्यकता है--सूर्य गर्मी त्ता 


ल्‍ 


हक 


हद वलता प्रदाद करता है। उसी प्रकार अवधिज्ञान 
के विद्यमान होने पर भी सनःपर्योध ज्ञान की आवश्यकता है। 
अवधिज्ञान वाले को कोप भी आ जाता है. संसार के भोग 
भोगते हुए झो इन्द्रादिक अवशिज्ञानी होते हैं। लेफिन मन: 

शा 3 “जी गी अ. -3 ० ५५ हि 
पयायक्षानी शुद्ध और शौोतल्त होते है! 


आर चधब्द्रू 


शर्त हि (९)] 


प्र 


से कहते हैं, ज्ञ।नान्वर। ज्ञानों के अन्तर को व समझकर 
उनझे विषय में शंका करने से ओर फिर शंका न मिद्ाने से 


ओीमगवती सत्र... ... [ द््प ' 


कांत्ा, विविकित्सा ओर कलुपता आती है और इससे कंत्ा. 
मोहनीय कर्म का वंध होता है । 


शानान्तर की तरह दर्शनान्तर से भी कांक्ञामोहनीय का - 
बंध होता है। बसु के सामान्य धम को जानने वाली शक्तिः 
दर्शन कहलाती है | उदाहरण के लिए--पुस्तक के काले अत्तर 
सब आँख वाला को दींखते हैं | इन्द्दीं अक्षरों को पढ़ा-लिखा 
मनुष्य विशेष रूप से देखता है ओर अनपढ़ सामान्य रूप से 
देखता है | अनपढ़ को तो लथ अक्तर एक-से काले-काले दी नज़र 
आएं गे । इन दो प्रकार के देखने में विशेष रूप से देखना ज्ञान 
है ओर सामान्‍न रूप से देखना देशेन दे । 


सामान्य. बोध ( दर्शन ) दो प्रकार से द्योता है--इन्द्रिय 
निमित्त से और अभिन्द्रियनिमित्त से | इन्द्रियों में थ्रोत्र, चक्त, 
प्राण, रखना, और स्पशेन हैं तथा अनिन्द्िय में भत है । कोई 
सामान्य बोच इन्द्रियों से होता है, कोई मन से । 


यहाँ यद शंका उत्पन्न होती है कि--जब इन्द्रिय और मन 

, से होने वाला सांमान्यवोध दर्शन कदलाता है, तो फिर एक 
चत्तद्शन ओऔर दूखरा अचच्तुदर्शन, इस प्रकार दो भेद करने ' 
की क्‍या जरूरत है ? अगर इन्द्रियजन्य ओर अनिन्द्रियजन्य 
भेद करने थे तो श्रोत्रदर्शन, चच्तुद्शन, ध्राणद्शेन, रखनादुर्शन 
और स्पर्शनदर्शन तथा मनोदर्शब, इस प्रकार छ भेद करने 
चाहिए थे । अथवा संक्षेद में इन्द्रियद््शंन ओर मनोदशन रूप 
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: दो भेद ही किये होते तो उचित था। लेकिन चक्षुद्शत और 
'अचक्षुद्शन भेद क्यों किये हैं ? कोन जाने इस प्रकार दो भेद 
करने का कण अभिप्राय है ? इस प्रकार अश्द्धापूर्ण शंका होने 
से कांच, विचिकित्सा और कलुषता आती है तथा मोहनीय 
कर्म. का वेदन हो जाता है। 


इस शंका का. समाधान इस प्रकार है:--प्रत्येक वस्तु में 

सामान्य घर्म भी होते हैं ओर विशेष धर्म भी होते है । अतणच 
कभी सामान्य रूप से वस्तु का कथन किया जाता है और कमी 
45.5. रा ८्‌ न नल 
बेशेष रूप ले । यहाँ चक्तुद्शन कह कर विशेष रूप से कथद 
किया गया है ओर अचक्षदर्शनं कह कर सासांस्य रूप से 

पिरुपण क्लिया गया है! अर्थात्‌ चक्षुदर्शन यद्द भेद विशेष है 
गज हे डे 

ओर अचचक्षुद्शंत भेद सामान्य है। 


यहाँ यह शंका होती है कि चक्त फो विशेष ओर शेप चार 
इन्द्रियों को सामान्य ऋदने का क्‍या कारण है ? अपने-अपने 
कार्य में सभी इन्द्रियाँ विशेष हैं । देखते सूमय आँख विशेष है 
सो सुनने के समय कान चिशेद्र हैं। सॉघने के समय नाक 
विशेष है तो आस्वादन करते समय जिहवा विशेष है । फिर 
अकेली आँख को विशेष -वताना ओर शेष को सामान्य बताना 
केसे उच्चित ऋद्दा जा सकता है ? 


इस शंका के उत्तर में शारूकार कहते हैं--यह कथन ठीक 
हो सकता है और दर्शन के भेद दूसरे रूप से भी किये जा 


भीभगवती सजञ्ञ रत हा [बह8०]. 
सकते हैं । लेकिन बन्न॒दर्शन ओर अचत्॒दशंव-इस प्रकार दो 
भेद फरते का ओर भी कारण है। इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं 
प्राप्यकारी और अ्रप्राप्यकारी । जो इन्द्रिय अपने श्षेय पदार्थ 
को प्राप्त करके-स्पर्श करके ज्ञान कराती है चंह प्राप्यकारी 
कहलाती है और जो प्राप्त किय्रे विना द्वी ज्ञान करा देती है 
उसे अप्राप्यकारी कहते हैं। चन्तु इन्द्रिय अ्रप्राष्यकारी है और 
शेप चार इन्द्रियाँ प्रष्यकारी हैं। उदाहरणार्थ--अंगर शब्दं क 
कान के साथ संबंध न हो, शब्द को कान में न पड़ने दिया 
जाय तो शब्द का ज्ञान नहीं दोता है। शब्द जब, कान में 
पड़ता दे तभी उसका शान होता है। इसी-प्रकार नाक मूद 
लेने पर गंध का ज्ञान नहीं होता। जीभ और त्वचा से स्पर्श 
हुए बिना वस्तु का रख-खट्टा-मीठापन आदि और स्पर्श 
खदे-गर्म आदि मालूम नहीं हो सकता | इस प्रकार श्रोन्न, घ्ाण, 
रखसना और स्पर्श इन्द्रिय को अपने विषय का जांच तब होता | 
विषय इन्हें प्राप्त द्वो जाता .है। इसलिए यह चारों 
इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं। आँख के विषय में यह वात नहीं है | 


हा 


झख ल रूप को देखती हैं, डसका ऑँख के साथ 
स्पर्श नहीं होता। आँख दूर की चीज़ को तो देखती है 
मगर अपने छप में के काजल को ओर अपनी पुतली को वहीं 
देखती | -इसलिए आँख अआप्राप्यकारी है | इस भेद को लेकर 
चह्चदर्शन और अ्रचचुदर्शन, यद्द दो भेद दर्शत्र के ब्रि 


गये ह। 


[८०१ ] कांक्षामोइनीय की उदीरणा आदि 


- इस समाधान के विषय में भी एक प्रश्न किया जश सकता 
है| बह यह डि अगर प्राय्यकारी ओर अप्राप्यकारी के भेद से 
दर्शन के दो भेद किये गये हैं तो मन अप्राप्यकारी होने ले 
मनोदर्शन को प्राप्यकारी इन्द्रियों के दर्शन के साथ क्यों कह है ? 


. इस प्रश्च का समाधान करने फे लिए आचाये कहते हैं--- 
सन अप्राप्यकारी अवश्य है, वह अपने विषय का रपशे किये 
'दिना ही उसे देख लेता है, लेकिन वह प्राप्यकारी इन्द्रियोँ 
के साथ भी रद्दता है। मत, सब इन्द्रियों के साथ रहता है-- 
ओच, पघाण आदि प्राप्यकारी इन्द्रियों के खाथ भी और आप्रा- 
्यकारी चक्षु के खाथ भी । मगर प्राप्यकारी इन्द्रियाँ चार हैं 
ओर श्रप्राप्यक्षारी सिफे एक है। अतएणव मन प्राप्यकारी 
इन्द्रियों के साथ अधिक रहता है। इस कारण अप्राप्यकारी 
होने पर भी उसे प्राण्यकारी इन्द्रियों के साथ गित्ा हैं | 


अथवा-दर्शन का दूसरा अर्थ 'सम्यक्त्व” है । दर्शन 
अधात्‌ सम्यकत्व के संबंध में आगे कहे अनुसार शंका होने 
.पर कांक्षां, फलुषितता आदि होने पर कांज्ञामोहनीय कम का 
'चंध द्ोता है । 


शास्रों में क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ओर ओपशमिक सस्य- 
कत्व अलग-अलग चतलाये गये हें। मिथ्यात्व वा अनन्तानुवंधी 
चोक का, जो उदय में आ/ गया हो क्षय हो जाए ओर जो 
'मिथ्यात्व उदय में नहीं आया है उसका उपशम हो ऐसी 


श्रीभगवती सूत्र 3. ० ० [ बघ्पर 


अवस्था में होने वाला सम्यकक्‍त्व न्योपशामक कहलाता है 
कहा भी है-- 


मिच्छुत्त जम॒दिएणं ते खीण, अणादिय चे उबसेते। 
अथ-इसका ऊपर बतलाया ज्ञा चुका है। दूसरे ओपशमिक 
सम्यक्त्व का लक्षण इस प्रकार है हो 


खीणंमि उच्चन्नाग्मि अणदिज्जत य सेसामच्छत्ते । 
अतामह्ृत्तमत्त उकसमतन्म -लहडज़ जाँचा ॥.. - 


अर्थात्‌ू--डउदय में आये हुए मिथ्यात्व का क्षय होने पंर 
तथा शेष मिथ्यात्व के उदय में नहीं आने पर अन्‍्तमु हूत्ते मात्र 
के लिए जीव को डपशम सम्यक्‍्त्व की प्राप्ति होती है। 


इस प्रकार ज्ञायोपशमिक खग्यकत्व और ऑपशमिक 
सम्यकत्व का लक्षण एकसा मालूम होता हे, कोई अन्तर प्रतीत 
नहीं होता फिर भी इन दोनों दशनों को अलग-अलग क्‍या 
कहा गया है ? हे 

इस प्रकार की शंका होने पर विच्चिकित्सा आदि देः द्वारा 
कलुबितता में पड़ कर श्रमण भी कांक्तामोहनीय कम का बेदत 
करता है | पे हे 


इस शंका का समाधान इस धकार है--प्तयोपशम ओर 
उपशम का लक्षण एक नहीं; अलग-अलग है। अतफुव इन दोनो 
से होने वाले सम्यक्त्व भी अलग-अलग दे । 


[४३ ] चांक्तामोहनीय की उदीरणों आंदि 


क्योपशम और उपशम में यह भेद है--क्षयोपशम में 

उदय में आये का तो क्षय हो जाता है लेकिन जो डदय में 
नहीं आया है उसका जिपांक से डप्शम होता है मगर 
प्रदेश से उपशम नहीं होता । अर्थात्‌ विपाक-अनुभव नहीं 
होता किन्तु प्रदेश-अनुमव होता है । जले कलोरोफ्ोेव सुधा 
कर चीरा देने से न मालूम होनां। वियाक से अनुभव न होता 
है मगर प्रदेश से वेइना तो होती ही है। इसी प्रकार क्षयोंप- 
शम में विशक-अनुमच बंद हो जाता है। तथापि प्रदेश-अनु- 
भव होता है । उपशम-लम्पकत्व में ऐसा नहीं दोता । इसमें 
विपाक-अनुभव और प्रदेश-अनु धव दोनों ही नहीं:होते । 


<पशम-सम्यक्‍्त्व में प्रदेश का अनुभव भी नहीं होता है | 
इसके लिए अमाण की आवश्यकता हो तो वह इस प्रकार है-- 


वेएड़ संतकम्म॑ खओवसमिएस नाखुभाव॑ सो । 
उवसंतकसाओ पुण, वेएड्रण संत्कम्मंति ॥ 


अर्थात्‌-क्षायोपशमिक साव में त्िपाक का चेदन नहीं 
करता, प्रदेश अनुभव होता है । किन्तु उपशान्त कपाय चाला 


जीव विपाक-अनु भव और प्रदश-अनुभव-दोनों का वेदेन नहीं 
'फरता है । 


इसके अतिरिक्त उपशम-सम्पकक्‍त्व की स्थिति अन्तमुह क्ते 
मात्र की है ओर क्षयोपशम-सम्पकत्व की छुयालठ (६८) 
सागर की है | इस प्रकार यह दोनों दशेन सिन्‍न-भिन्‍न हैं । 


श्रीभगवत्तों सत्र क्र : [महह] . 
चारित्रान्तर का स्परूप इस प्रकार है--सामयिक त्ारित्र. 
और छेरोपस्थापनीय चारित्र अलग-अलग हैं। इनके विषय में 
यह शंका होती है कि इन दोनों का लक्षण तो एक-स मालूम 
होता है फिर इन्हें ग्रलग-अलग क्यों कहा है ? सामायिक 
चारिशत्र में सवेसाचद्य योग का त्याग और छेद्योपस्थापतीय 
'चारित्र में महाघ्त हैं, लेकिन महात्रत भी सर्वलावब् योग का. 
त्याग ही हैँ | फिर इन दोनों छारितों को अलग-.करने की 
क्या आवश्यकता थी ? । 
चारित्र के विषय में इस प्रकार की शंका, कांक्षा; विचि-- 
कित्सा ओर कलुषता द्वारा जीव कांक्षोमोहनीय. कर्म का वेदंत 
करता है । 


चारित्र विषयक शंक्रा का समांधाव, यह है--वास्तवच में 
तो सामयिक चरित्र ही है लेकिन समय प्रकृति के भे 
से उनमें भेद किया है । पहले तीक्वलर के साधु ऋजु-जड़ थे । 
उन्हें न समझानां कठिन था ओर न उन्हें ध्राचरण करने में ही 
कठिनाई जान पड़ती थी | अन्तिम तीथडू के साधु वक्त जड़ 
है। इन्हें समभाना भी कठिन है और आचरण करना भी उनके. 
लिए कठिन है । यद्द काल का प्रभाव है.। इन चक्र झड़ साधुओं 
फो आश्वासन देने के लिए लेदोपस्थापनोीय चारित्र बतलाया 
है, जिससे इनका कल्याण हो सझे । कंल्पता कीजिए--भारत 
का एक अलुष्य इग्लेएड गया । भारत गर्म देश है और 
इप्लेगड शीत प्रधान देश है । वहाँ उसे शीद का सामना करना . 


/. [८४४] कांच्ामोहनीय की उदीरणा आदि 


बा 


७ 2 अकी /) 7“ काकक के: 


ह 
; पड़ा । इस कारण वह घबड़ा गया. वह सोचने ल्गा-- 


भारत में पहने जाने वाले इन चस्चों ले शीत का सामना कैसे 


करू १ इतने में किखी ने डसे आश्वासन दिया-“इमने 
तुम्हारे लिए शीत से बचाने वाले वस्त्रों का प्रबंध कर रखा 
है। इसी प्रकार मध्य के वाईस तीथछुर के समय के विरुद्ध 


अन्तिम तीथड्डर का समय जब हुआ तब ज्ञातियों ने आश्वा- 
सत्त दिया कि काल का पलटा देख कर घवराओ मत, हमने 
दोपस्थापनीयचारित्र की स्थापना कर दी है। इस चारिज्ि 


'से चक्र-जड़ू काल तुम्दारा कुछ थ विगांड सकेगा । 


वक्र-जड़ साधु को पहले सामायिक चारित्र ही दिया जाता 


' है ओर फिर सात दिन चार मास या छद्द मास बाद छेद्रोप- 


+ 
ह। 


 स्थापनीय चारित्र यानी मद्दाव॒त पढ़ाये जाते हैं.। मद्मव्नत 
'धारण करने के बाद यदि बक्कजड़ जमाने के प्रभाव ले साम- 


यिक में दोष रंग मी जावे, तव भी इस चिचार से शान्ति 
होगीकि मेरे महात्त सरक्षित हैं । 


अगर ऐसा न किया गया होता , सामयिक चास्त्रि द्ी चारण 


' कराया गया होता ओर महाद्रत रूपए छेदोपस्थायनीय चारित्र 


धारण न कराया जाता, तो वक्कजड़ काल के अभाव से साम- 
यिक्त चारिद्र ; दोर लग ज्ञाने पर साथु यही सोचता कि 


“मेरे सामायिकचारित्र ने दोष लगने से मेरा यारित्र ही नछट हो 


> 


गया है. इसलिए आश्वासन दिया क्वलि घवराओ सत-। सामा- 


अश्रीमगवती सूत्र / ३] 


“यिक चारित्र में दोष लग गया है लेकिन तुम्हारा मंदांवंत 
भंग नहीं हुआ है । हा 


इस प्रकार सामायिक चारित्र ओर छेद पस्थापनीय चारित्रि 
को अलग अलग करने का कारण यही है कि सामापिक 
चारित्र में दोष लग जाने पर भी मुनि एक दम धवरा 
न जाय | अगर दोष लग भी जाय तो फिर निशीधसूत्र इसी. 
लिए है । छुद्द मास के दएड तक तो. छेद्रोपस्थापनीय चारितर 
रहता है मगर इससे अधिक का दंड होने पर नछ्ठ हो जाता: 
है | इस प्रकार काल की विपमता से दो भिन्न-भिन्न चारियों 
की व्यवस्था की गई है । 


टीकाकारं आंचाये कहते हैं--यद्द बात मैं अपनी ओर से 
'नहीं कहता; इसके लिए प्रमाण मौजूद हैं। धह इस प्रकार-- 


.. रिडवक्कजडा पुरिमेयराणा. सामाइए वयारुहणं:। 
मणयमतुद्धेवि जञ,. सामाइए हुंति .हु. क्‍्याई॥ . 
अथात्‌--पहले तीथंड्टर के साधु ऋजु, जड़ ओर पिछते' 
तीथड्ूर के धक्र जड़ होने के कारण छेदोपस्थापनीय चरित्र 


की स्थापना की है.। क्योंकि सामायिक बारित्र में थोड़ा-सा 
दोष लगने पर भी बत रूप चारित्र का निभांव हो जाता है। 


: कांचामोहनीय के वेदन का चौथा-कारण लिंगोन्‍्तेर है. 
लिंग ( वेष ) के घिंषय में यह शंका होती है कि -पहले आर 


| [ ८४७ ] कांच्ामोहनीय की उदीरणां आदि 


( अंतिम तीर्थडडर के सिचा बीच के बाईस तीथडूरों ने अपने 
साधुओं के लिए जैंसा मिले वेहा ही वस्त्र रखने की आशा दी 
है। इन तीथेडूरों के शासन में वस्त्र सम्वन्धी-कोई नियम नहीं 
था कि काले, पीले, सफेद या गेरुआ रंग के ही -वस्त्र पहने 
जाए , या कम मूल्य वाले पढने जाए' अथवा अधिक सूल्य 
वाले पहने जाएं । इन तीथेड्डरों के साधुओं को जब' जैसा 
वस्त्र मिल्ष जाता शा तब तेख ही-पढन लेते थे । यह आदेश- 
भी सवज्ञों का था। इस लिंग में भी संयम था। फिर .प्रथम 
श्र अंतिम तीर्थड्र ने बस्च्रों का परिमाण और रंग क्‍्यों- 
नियत किया ? श्र्थात्‌ यंह क्‍यों कद्या कि इतने ही वस्त्र रखनो... 
कम कोमत के रखता और सफेद ही रखना ! मध्य के तीथ- 

 इरों द्वारा समर्थित वस्त्र चस्च मिलने में किसी प्रकार की कठि-- 
नाई नहीं थी । फिर यह नियम बदाकर साधुओं को कठिनाई: 
मे चया डालना गया ? स्वशों के वचन में इस अन्तर का कया 

'कारंण है? अगर खाधु के लिए वस्त्र का परिमाण होना अनि- 
पाये हैं तो वाइस तोर्थेड्रों के साधुओं के लिए - क्यों अनि- 

/ पार्य न था ऋ क्या वे साधु नहीं थे ! | 


इस प्रकार की शंका होने पर विचिक्तित्सा ओर कलुषता 
डर कांज्तामोहनीय कम का वेदन दोता है । 


इस शंका का समाधान इस प्रकार है--महावी_ और 


[ रेश्वे आदि तीर्थाद्डरो' का लिद्धान्त एक ही है। इनके शासव 
/म॑ चेष का जो अन्तर दीखता है, वद कोई मोलिक्त सेद्धान्तिक 


पी 


- श्रीमगबती सूत्र - ८... ह। न्श्ष्र 


अन्तर :नहीं है। गोतम स्वामी ने -केशी-मुनि-खे कहा थां कि 
'त्व का निर्णय तत्व से दोना चाहिए-।! बेए तत्व से पृथक है। 
तत्व सभी तीथेड्रो' का एक ही है। 

शी श्रमण पोश्चनाथ फे साधु थे। अतरेव उनके शिष्यों' 
के विचित्र कपड़े थे ओर गौतम स्वामी .महावोर के शिष्य थे 
अतः इनके शिप्यो' के एक ही सफेद रंग के थे। इस परं.से. 
'उन्हें संदेह हुआ कि पाश्वंत्राथ ओर महावीर दोनो एच समान 
ही सबवेज्ञ थे, फिर उनके साथुओं में कपड़ी. की यह -मिन्नता' 
'क्यों पाई जाती है ? फिर भी इस मुनियों ने अपने गुरु से. 
पनिरणेय करता उचित समझा। इसी बीच केशी श्रमण ओर, 
गौतम स्वामी का समागमःहो गया ।:तब गौतम स्वामी-े. 
'फेशी स्वामी से कहा--वाहर से दोखने वाला-वर्खों संबंधी 
मतभेद कोई चास्तविक भेद नहीं है। बस्तर, मोक्ष का अंग नहीं 
है । लोगों की दृष्टि जमाने को, उन्हें आकर्षित करने फे लिएया 
'पहचान. के लिए सिंग की आवश्यकता होती है। पदले दूसरा. 
जमाना था, अब बक्र-जड़ काल है । इसमें लिंग का विशेष भेद 
रखने पर दी साधु-असाधु की पदचान हो सकती है। इस जमाने. 
में नियत वेश न रखने से कई प्रकार की अव्यवस्था होगी ।. 


यहाँ गौतम स्थामी : की उद्ारता कितनी: आदर्श है कि वे 
“अपने साधुओं को वक्र छोर जड़ प्रकट करते हे. और पाश्वे 
नाथ की परम्परा के साधुओं. को ऋडुप्रश्ष ( सरल'ओऔर बुद्धि 
->शाल्वी )-चतलाते है। 
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तात्पर्य यह हैं. कि जमाने को पलटा देखकर किंग से 


विशेषता की गई है। यह बात 'इस उदाहरण से समभेना 
सरक्त होगा-- 


एक श्वसुर के घर में दो बहुएँ थीं। सब बहुओं के साथ 
समाने व्यवहार करना श्वखझुर का कचव्य है लेकिन इन दो 
यहुओं की प्रद्ृति में बड़ा भेद था। एक वह सभी काम काञ्ञ 
मर्वाद्यपूवेक करती थी। खानएपीना, लेन-देन आदि मर्यादा 
के साथ करती थी । उले कितना ही सताया जाय मगर वद्द 
अपनी मर्यादा का उलंधन नहीं करती थी। दूसरी बहू ऐसी 
थो कि अगर उसके भरोले घर छोड़ दिया जाय तो वह जल्दी 
दी घर को फेंक दे। वहुओ का यह प्रछत्तिसेद समझकर 
श्यसुर ने पेहली बहू ले कहा--४ह, यह घर तेरा ही है । तू 
जैला चाहे वैला कर । दूखरी बहू के लिए खाना-ख्र्य॑ नियत 
कर दिया। यद्यपि श्वखुर को किसी बहू के प्रति पश्चाताप 
नहीं है, फिर भी घर की रक्ता करने के लिए उससे दूलरी वहू 
फे वास्ते यह नियम बा दिया। पहली वहू की प्रकृति अच्छी 
थो। डसके लिए कोई नियम बाँधता .जरूरी नहीं था । 


इस दृष्टान्त की तरह ही पाश्यतवाथ भगवान के साथ 
जुप्रक्ष थे। थे प्राण ऊाने पर भी अपना नियम नहीं छोड़ते 
थे। उनके सन सांफ थे । इसलिए उनके लिए कपड़ी का कोई 
नियप्र नहीं था। उन्हें छुद्टी थी--जैसा मिले देसा ही ऋपड़ा 
लेलो। जब वक्क जड़ जमाला आया तो नियम बनाना पढ़ा 


ओभगवती सूत्र. /.. [६५०]: 
“कि परिमित सफेर बख्र ही लिया जा सकता है.। , इस-प्रकार । 
'काल की विषमता से लिंग में विशेषता हुई है।. ह 
लिंगान्तर के पश्चात्‌ प्रवचनान्तर हैं। प्रवचन का श्रंथ 
आगम है। वचन दो प्रकार फे होते हैं-- वचन और .. प्रवचन ।. 
साधारण आदमी के. कट्दे हुए चचन, वचन ऋदलाते हैं. और 
रागादि शत्रुओं को जीतने वालों फे वचन प्रवचन कहलाते है। 
अथवा साथारण लोक व्यवहार संवधी भाषा को वचन कहते. 
हैं ओर लोकोत्तर विषय संबंधी घीतरागवाणी प्रवचन कहें- 
लाती है । उदाहरणाथ-एक न्यायाधीश अपने घर में स््री-पुत्रो- 
से जो शब्द बोलता है, वे शब्द वचन कहलाते हैं | लेकिन वही" 
न्‍य याधीश जब न्यायालय में न्यायालन पर आखीत होता है: 
ओर बादी-प्रतिवादी की वाते सुनकर निणय रूप में जो शब्द 
वोलताया लिखता है वे फैसला कद्दलांते हैं।फयोंकि उन शब्दों 
से वादी-प्रतिबारी का. हानि लाभ होता है। इसी प्रकार भग* 
घान से तत्वों का निचोड़ कश्के जो आत्मद्ितक्कारी विशेष: 
दिये हैँ चह प्रवचन कहलादे हैं । 
प्रवचन के विषय में इस प्रकार शंका हो सकती है-पाश्ये- - 
नाथ आंदि तीथेडूरों क्रे भी प्रवचन- है. ओर ऋषभमदेव एवं , 
'मद्ावीर के भी प्रवचन हैं। सभी ती्थेद्वए चोतराग ओर सर्वेक्ष “ 
थे। इव प्रवचनों फे विषय में शंक्ता यह है कि. बोच के बाईस 
तीथंड्डरों ने तो चोर मद्दावतों [कौ प्रतिपादन, किया है ओर 
प्रथम एवं चरम तीथेड्डर ने पाँच मद्दाव्तों का उपदेश दिया दे। 


४ ॒ 
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यह भेद क्‍यों है ? इन सर्वज्ञों के बदन में विरोध प्रतीत होता 
है, इसीलिए किसे प्रमाण माना जाय ? अगर बीच के तीथडईूरों. 
को सर्चज्ष मारने तो प्रथम और चरम तीथेड्डर असब्वज्ञ ठहरते 
हैं। यदि यह दोनों सर्चज्ञ हैं तो बीच के तीथड्डर सूवबेज्ञ नहीं 
रहते | न मालूम क्या खत्य है ? 

इंस प्रकार शंक्ता द्ोने पर कांचा ओर कंलुषता आदि द्वारा 
काक्षामोहनीय कर्म का बेद्न दोता हैं । 


। इस शंका का समाधान यह है->वीच के वाईस तीथेड्ूरों 
ने चार चत रूप जो बम कट्दा है, वह पाँच बत रुप ही सम- 
भिना चाहिये | इन चार बतो में पाँचो' बत अन्तर्गत हो गये 
हैं। बीच के तीथडुरो ने संक्षेप में चाए बत कहे हैं ओर प्रथम: 
तथा चरम तीथेडूर ने विस्तार से कथन क्रिया अतएच- पाँच 
'बतो का निर्देश क्रिया मध्य के वाईस तीथेडु ऐँने चौथा ब्रह्म वये 
मिदात्रत, परिप्रहविर्मण घत में अन्तर्गत किया है और प्रथम 
'तथा चरम तीथेड्डर ने उसे पृथक रख कर अलग नाम दिया है | 


..बाईस तीथ्थड्टरों ने मैंछुत विर्मण को परिग्रदश्रमिण से 
“अलग नहीं बतलाया है, क्यों कि-- 

। । 

५. अर्थातू-अपरियहीत बिना अदण की हुई अर्थात्‌ ज्षिस 
:रत्री को स्वीकार नहीं किया है वह भोधी नहीं ज्ञाती । परिः 
॥ शद्दीता स्त्री ही भोगी जाती है। 


हि. ४5 ८7५ प्रिगही' रु 
यापा (ह नाइपरयहाता सृज्यत | 


भीभगवती सूत्र :... [४४४] 

मतलब यह है कि चार बतो' की स्थावना करने वालो ने 
परिश्रद्व का निषेध किया है ओर उसी में ख्री का भी निपेध 
हो ज्ञाता है | इसलिए स्त्री का त्याग रूप ब्रत -अतग नहीं 
बतलाया है। इस दृष्टि से सोचने पर तीथेइरो' के प्रचच्चन में 
किसी प्रकार का विरोध नहीं आता । विरोध उस हाह्नत में 
होता जब चार ब्रतो' की स्थापंता करने वाले तीथंड्रर रत्री 
संस का अनुमोदन करते | भगर ऐसा नहीं है । अतपव 
विरोध की शु ज्ञाश्श नहीं है | 


यहाँ यह प्रश्श किया जा सकता है कि जब परिश्रद् में सत्र 
का समावेश हो जाता है ओर परिश्रद्ग का स्याग बतला दिया था 
तो फिर सेथुन त्याग को'अलग. बताने की क्या आवश्यकता थी ! 
इसका उत्तर यह है कि अब, वक्र ओर जड़ ज्ञमाना आया है। 
कदाच्ित कोई यद्द भी छुतक करने लगे. कि बिना: ममत्व 
आसक्त के स्त्री संखग करने मे क्या इज है ? ऐसी कुंतकीणांशो 
की दृश करने के लिए मंथुन त्याग बत अलग बंतल्ां 
दिया गया है।।.. , 


पहले और अन्तिम तीथेकर के सभंय में पाखणड बहुत 
फैला था | ख्यगर्डांग सूत्र में उस समय के पाझ्ण्ड, मत को 
वर्णन करते हुए-कहा- है;-- 


र॒ का पखरडमत फैल रहा था। यथद दोष जैन 
घमे मे भी न आजाचबे, इसके लिए स्त्री त्याग ब्रत को अबग 
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वना दिया है। जब लोग सरल बुद्धि और प्राज्ष थे, तव चार महा- 
बतो' से धर मेथुन-का त्याग हो जाता था। जब लोग वक्रबुद्धि 
श्रोर जड़मति होने लगे तो पाँच महाबत बतलांये गये | यदद 


' कोई वास्तविक मतभेद नहीं है । 


भवन का अध्ययन करने वाला अर्थात्‌ जो कालानुसार 


वहश्र्‌ त हो वह प्राववचनिक कहल्गंता है। पहले समय में. बहु- 
: सूत्री पुरुष पूवंधारी भी होते थे लेकिन यह बात सदा के 
लिए नहीं है । समय के अचुसार बहुत श्रूतों का ज्ञाता दी 
उस समय बहुश्नत कहलाता है। ह 


.पहुश् त पुरुषो' में मतभेद देखकर शंका में पड़ जाने से 
कलुपता आदि दोष उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार कांक्षा- 
भोहनीय कर्म का वेद्न होता है। 

. जा रत्रमोहनीय कर्म के क्षयोपत्तम की विचित्रता के 
कारण वहुसून्री पुरुषों में मतभेद हो जाता हे । क्विसी का 
क्षयोपशम विशेष निर्मेल होता है, किसी का उतना- निर्मल 


नहीं होता । इस कारण चारिचत्र में भेद पड़ जाता है । इश्चके 


अतिरिक्त उत्सर्ग और अपवाद, यह दो मार्ग हैं। इन दो मार्गों 
के कारण भी बहुसूजी पुरुषो' की स्थापना में मिन्‍तता आ 
जात है। 


भश्न हो सकता हे कि इन दोनो की स्थापमा में औनस 


5 


स्ाएता प्रमाण सनी जाय ? इस प्रश्न का समाधान यह हे 


भीभमगवती सूक्ष. .. #...: [८५४ |; 


कि दोनो में से किघ्ती एद्ध को अत्दाज से ही प्रमाण मानता 
उचित नहीं है | दोनो' की स्थापता को आगम से मिलाकर 


जाँचना चाहिए। हो आगमानुलार हो उसे ही प्रमाण॑पृत 
समभनां चाहिए । । 


उत्स्ग और अपवांद शास्त्रानुमोदित मार्ग हैँ । उत्सग 
मार्ग में खाथु नदी का पानी: छूता भी नढीं है लेकित अपवाद - 
मार्ग में नदी उतरता भी है | दो साधुशो' में से एक नदी 
नहीं उतरा और दूंखरा आवश्यकता समझ कर अपवाद मांगे . 
का आश्रय लेकर नदी उतरा । एक तीखरा देखने वाला 
आदमी इन दोनों का विभिन्‍न छाच रण देखंकर चक्कर में पड़ 
गया। उलने सोचा--इत दोनों में से किसका व्यवद्वार ठीक 
समभता चादिए ? निर्णय करने के लिए उसने आगम देख।। 
दशबैकालिकसूत्र में साधु -को कच्चे पानी का स्पर्श करने. 
का निषेध किया गया है, किसतु आचारंगसूत्र में अशबार रूप 
'से नदी उतरने का कथन पाया जाता है ( अतण्व दोनों का ' 
'ही- व्यवहार शास्त्र से विपरीत नहीं कहा जा सकता । इस 
'प्रकार आंगम की कसौदी पर कसने से जिस बहुश्रू.त पुरुष . 
का कथन आगम के अनुकूल दो वह. टीक है। जिसका कथन 
आगम से प्रतिकूल हो वह मान्य नहीं हो संकता। . | 


किन्तु अंपवाद यो उत्लगं का नाम लेकर कोई मनचाद। 
सिद्धान्त प्रचलित करनो चाहे तो वद्द अनुमोदनीय नदीं दे। 
आगम दी इस विषय में अ्श्रान्त कसीटी है । इस काल में 


० | 
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 आगम ही अंतिस निर्णायक है। आगम से जो विधान प॒ति- 


ऋूल है वह न. उत्सर्ग है, न अपवाद है। उदाहरणार्थ--अगर 
कोई यह स्थापत्ता करे कि. उत्सर्ग मांग में साधु को स्त्री संछगे 
जे 3 हर चट हक ३ है 
करना निषिद है लेकिन अपवाद मांगे में हजे नहीं है। 
ऐसी स्थापना के लिए स्थापद्ा करने वाले से पूछता चादिए 
'किकिल आगमे के आधार पर ऐली धरूपणा को जाती है ? 
अगर तुम्हारी स्थापता की आगम का आधार नहीं है तो चुद 
मान्य नहीं हो खकती । 


. खारांश यह है कि प्रावचनिक्रों में मतभेद देखकर किसी 
प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए किन्तु आगम में प्रमाण 
देखकर निर्णय- कर लेना चाहिए कि किसका कथन ठीक है 
जो अपनी बात के लिए आरगम का प्रमाण बतलावे उसकी 
वात मानने योग्य है | जो न वतलावे उससे स्पष्ट कहता चाहिए 
कि आगम-प्रमाण के अमाव में दर्मे यह बात मान्य नहीं है !, 


कई बातें ऐसी होती हैं जिनड्टे संबंध मे आगम में न्‍्प्ट 


उल्लेख नहीं पाया जाता। इसके लिए भमबतीखूत्र में ओर 


व्यवह्यारसूत्र मे पाँच व्यवहार वतलाये है। ज्व आगम व्यवहार 
चलता दो, द्शपूच्धारी तक मुनि शिचरते हां, तब उबकी 
आशा मान्य है। दशपृर्वधारियों के अमाव में, खबों में जो 
लिखा हो बद मान्य होता है।। कोई अपनी परम्परा का खमा- 
चारी का शाम्रह् करे तो खूब की वात के पिरुद्ध परम्परा दडि 


. कर का चेंदन होता है | 


'कल्प में यद्ध कष्ट सहन कम क्वय के लिए है | इस पर शंका 


डप्देश क्यों दिया गया है ? मे 2 


कीमगवती खूत् भी . [६५६] 
समाचारी नहीं चल सकती । जब सत्र में कोई स्पष्ट वात नहो 
तव परम्परा की समाचारी मानना चाहिप। परम्परा की 
समाचारी भी न॑ हो तो धारणा को मानना चाहिए और जब 
घारणा भी न हो तो लोक और लोको ८र आचार से अविरद 
जित-अतचार, जिसकी स्थापना वहुत आचारयों ने मित्र 
फर की हो, मान्य है। यह जित-आचार भी भगवान्‌ की 
आज्ञा में है । 





प्राववनिक के आगे कल्पान्तर की वात श्राती है। को 
सुनि ज्िनकल्यी और कोई स्थबिर कल्‍पी हैं ।दोनों के आचार 
में अन्तर भी है| इन दोनों के कल्प देखकर शंका हो जाती है 
ओर कांज्ता, विचिकित्सा, कलुषता आदि द्वारा कांत्ामोदनीय 


कर्प के विषय में शंका इस प्रकार होती है--जिनकल्पी 
सुनि नम्म रहते दँ। नमन रहने में वड़ा कष्ट होता दे। उनके 





होती दे कि नझ्ञ रहकर कष्ट सहन करना ही अगर कर्मक्षय का 
कारण है तो स्थवीर कल्पी मुनि बस्त्र-पात्र आदि का परिभोग 
फरते हैं, इन्हें जिनकलपी की भाँति कण्ट नहीं होता, फिर इनका 
कप कर्मद्यय का कारण किस प्रकार हो सकता है? श्रगर 
स्थविरकतप भी कमक्षय काकारण हैं तो फिर नम्न रहने का 


ै 
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:. यही दिगम्बर-श्वेताम्बर का झगड़ा है। कई लोन हृठ सें . 
पड़कर कहते हैं कि कपड़े रखने वाला खाछु नहीं हो सकता 
शरीर कई इसके विपरीत कहते हैं कि कपड़े न रखने चाला-चग्म 
हने वाला खाधु नहीं हो सकता । यह क्ूठी खोंचतान है । 
अगर कपड़े रखने में सांधुत्व न होता और ज्ञिन शास्त्रों में 
फपड़ा रखने का विधान है वे शाख दाद में रचे गये होते दो 
'वेताम्वर शास्त्रों में लिखा होता कि कपड़ा भ रखने में खाधुत्व 
नहीं है। लेकिन श्वेताम्बर शार्त्रा में कपड़ा रखने और न 
[रेखने-दोनों में ही साधुपना माना गया है। 


इस शंका का समाधान यह है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो 
उपदेश दिया है. जो करप कहलाता है। उसमें कोई भेद रहीं 
है। कर्म का क्षय दोनो कल्पों से दोता है। अवस्था ओर शक्ति 
के भेद से यह दोनो' कल्‍लए अलग-अलग हैं, मगर कर्म का क्षय 
(दीनो' से होता है। जिनकल्पी साथु में यह कल्प पालने की 
शक्ति है, ओर स्थविर कल्पी में वल्ध न रखने की शक्ति नहीं 
ह। या काल के भेद से उन्हें वस्य-यरात्र न रखने में अखुदिधाः 
प्रतीत होती है, तो स्थविर कल्पी रहकर बख्र-पात्र रखने में 
: भी हजे नहीं है : अवस्था ओर काल के अनुसार दोनो कल्प 
: फमेज्य के कारण हैं । इसके अतिरिक्त कप सहना हो कर्मदय 
/ का कारश नहीं है । साथुता सूरूगुण है और कए सहना उत्तर 
: घुण है। उदाहरण के लिए ऋलपना कीजिए, कोई साथु मास 
जमगण का पारणा करता है। दूसरा साधु ऐसा तो नहीं करवा 


[ य्श्प ) 


ञ 
्ढ 


छघीमगवत। सूत्र . 


किन्तु संयम अच्छी तरद्द पालता है । जो मास खमण की तपरंया 
करता है वद उत्तरणुज की वृद्धि करता है लेकिन जो साथु मास 
खमंण की तपस्या नहीं करता, इसके लिए यद्द नद्दीं कहा जा 
सकता कि वद्द मूल गुण साधुता का पालन नहीं करता हैं 
बल्कि ऐसा भी होता है कि मासख्यमरण करने वाले उसी भव 
में मोक्ष नहीं जाते और कई न करने वाले उसी भत्र में कर्मचय 
करके मोक्ष को चले जाते हैं । इसके अतिरिक्त जिस मुनि पर 
संघ तथा घन की सेवा का बोक है, वह वदि भोजन न करेगा 
तो उसले काम कैसे हो सकेगा ? उसके लिए तो अन्न खाकर 
वैयाबुत्य करना द्वी उच्चित है । अगर बह ऐला नहीं करता. 
तो भगवान की आज्षाचुसार वह आराधक नहीं होता, वदिक 
कृतधघ्व और मद्दामोइनीय कर्म बाँधने बाला है। जो मुत्रि 
तपस्या का नाम लेकर बैद जाता है और अपनी जिम्मेदारी 
की वेयात्॒त्य नहीं करता डसे भगवान ने आराधक नहीं 
कहा है।.. द 
फल्पना कीजिए संबत्खरी के दिन दो भ्रावक्रों में से एक . 
ने विचार किया--आज घुझे पोंसा (पोषणोपवास) करना 
था, लेकिन मेरे जिम्मे पशओ' को घास पानी देना है । अगर 
में उन्हें घास-पानी न दूगा तो बह भूखे रहेंगे । दूसरे श्रावक 
ने सोचा-- आज में भूखा रहंगाआओर इंसी प्रकार मेरे सरक्षण . 
के पश्च भी भूखे रह जाएँगे। उन्हें भी निजय घर की प्राप्ति: 
होगी। इस प्रकार विचार कर दूसरे आ्रावक ने पोसा किया 
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श्रीर उसने पोरा नहीं किया | पहले भ्रावक ने लोचा--किसी 
ओर को भूखे मारना' भगवान की आज्ञा में नहीं है। 
मभसे जितना होगा उतना प्रतिक्ररण आदि करूँगा, लेकिन 
पशु को भूखा नहीं मारूगा । * 


- संध्या समय द्वोनों' श्रावक साधु के पास पहुंचे | दोन ने 
अपने-अपने विचार साधु के सामने उपस्थित किये और पूछा 
हम दोनों में कौन आराधक है ओर कोन विराधक है ? साथु यदद 
उत्तर देंगे--भगवान ने श्रावक के स्थूल धाणातिपातविरमण 
मत के पाँच अतिबार बतलाये हैं। यह व्रत मूलझुण है | विना 
मूलगुण के उत्तर गुग टीक नहीं रहता। शभ्रावक के बारह 
व॒तो' में पाँच मूल गुण हैं, तीन गुणवत हैं ओर चार शिक्षा- 
वत हैं। सूल गुण को छोड़द्रेना और उत्तर शुण को ले वेठना 
ठीक नहीं है । 


साधु ने कहा-पहला ब्रत मूलगुण है। सगवान ने ऋतननद्‌ 
भ्रावक से इस पहले बत की पाँच सर्योदाएं बतलाकर कहा 
दँ--इन मर्यादाओं का उलंघव करने से ब्त का नाश हो जाता 
है। बह मर्यादाएँ हैं--वंध, वध, छविच्छेद, अतिभारारोपण 
ओर भक्तपान-चिच्छेच । अपने अआरशित- की सात पाणरों न देने 
से श्रावक को अतिचार लगता दै। जिसने अपने आश्रित 
पशुश्रो के भोजन-पानी की उपेज्ना बरके पोषा किया, भातं- 
पाधो न देने के कारण उसे हिसा हुईं। उसके झूल गुण कहें! 


श्रीभगवती सूत्र... [८९० |]. 


भंग हो गया। जिसने अपनी जवाबदारी का काम करके अपने 
आश्रित पशुओं को भोजन पानी दिया है ओर पोषा नहीं किया 
है, उसने अपमे मूलत्॒त्‌ का पालन किया है। पोष। न करने से 
पहले त्रव में अधिचार नहीं लगता, वरन्‌ भोजन-पानी न देने 
पर अतिचार लगता है। ऋतणएव पहला आवक आराधक: 
है और दूसरा विराधक है। करुणभाव ३5 जाने पर फ़िर 


कोई धर्म नहीं टहरता । 


मतलब यद्द है कि कर्म का क्षय कष्ट सहते ओर कष्ट के 
सहने मात्र से दी तद्दीं दोता । कष्ट सहन के लिए अपनी शत्ति 
का और संघ्र की शक्ति का विचार न करना भगवान का मार्ग 
नहीं है । निश्नेन्‍्थपन सूलगुण है और कष्ट सदना उत्तरगुण है। 
जैनधर्म यह नहीं कहता कि कोई काम अपनी शक्ति से अधिक 
करो । इस प्रकार दोनों करुपों का लक्ष्य एक द्वी है । कर्पभेद 
से शंका, कांज्षा श्र, दि में न पड़कर जिनदेव की सूत्र आशा का 


विचार करना चाहिए | है 


ऊल्पान्तर के पश्चात्‌ मार्गान्‍तर है। मार्ग का अर्थ है-- 
परमु्पर/ से चली आती हुई सम्राचारी-पद्धति । उस समाचारी 
में किसी की समाचारों दी ब्रेत्ययंदन और अनेक प्रकार के 
कायोत्स् रूप है और फिली की सथाबारी ऐशी नहीं है ।. 
आमकल भी कोई पकक्‍णी के दिन बारद 'लोरास्स! गिनकर 
कापोत्सर्ग प्रतिकंमण करता है कोई कम लिोगस्स! गिनकर | 


/ ते 
है 


ओल्ड के. अप का 0 2, 
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इस प्रकार का- अन्तर देखकर शंका हो जाती है कि न मालूम 
कोन-सी समाचारी सच्ची है ?, और न जाने किस समाचारी 
से मोक्ष होता है ? इस प्रकार की शंका होने से कोत्ता; विचि- 
कित्सा ओर कलुषता द्वारा मोहनीय कर्म का वेदत होता है। 


यहाँ पर “चेत्यवन्दनः का जो उल्लेख किया गया है, उसे 
देखकर कई लोग हटठ करके कहते हैं कि मूर्तिबन्दन ही चैत्य- 
वनन्‍्दन है। लेकिन यह बात ठीक नहीं है । ऐला कहने चार्लो के 
माने हुए आचायों द्वारा ही इसका खंडन हो जाता है । उनके 
आधायां द्वारा सर्वे हुए चैत्य बन्दन के भाष्य में लिखा है 
कि तीन बार नमस्कार मंत्र का जाप करना चेत्यवन्दन 
कहलाता है. 


आवश्यक समाचारी के अन्तगंत आये हुए चेत्यचन्दन का 
अथे श्रणर मूर्तिवन्द्व ही होता हो तो फिर कहना होगा कि 
प्रत्येक साथु को अपने साथ एक-एक सूर्ति भी रखनी चादिए | 
अतपव चेत्यवन्दन का अथे, मूर्तिवन्द्न करना ठीक नहीं है। 
'लोगस्ल' का ध्यान करना दी उपयुक्त अं है ओर यही 
समाचारी में है भी । 


् 


मागोन्‍तर विषयक शुक्रा का समाधान यह है कि खब की 
समाचारी टीक है। क्योंकि समाचारो के प्रव्तेंक, गितार्थ ओर 
सरल हैं तथा सच समानारियाँ आचरित लक्षण से युक्त हैं । 
आचरित रत्तण का आशय वतलाने फे लिए कहा गया है कि 
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असठंण समाइएण जे कत्यट् केणड़ असावज्ज । 
न निवारयिमन्नेहिं, वहुमणु मयमेयमायरियं ॥ 


अथात्‌--लरजल भाव वाले, निष्कपट पुरुष ने जिसका: 
आचरण किया हो, ज्ञिसका शास्त्र में किसी स्थल पर निषेध 
न किया गया हो, जो अ्रसावद्य-निष्पाप दो, तंथा बहुजन द्वारा 
अनुमत हो, उल्ले आन्रित कहते है । 


अगर चेत्यचन्दव का अथे सूर्तिवन्दन किया जाय तो फिर 

इस समाचारी में आचरित लक्षण नहीं घट सकता, क्योंकि. 

फूल-माला द्वारा मूर्तिपूज्य करना असावद्य नहीं खावध दै ! 

थ ही द्ृव्यपूजांका खाथुओ' के लिए स्थान-स्थान पर 

निषेध किया गया है | अतपव चेत्यवन्दन का अर्थ मूर्तिवन्दन 
नहीं किन्तु लोगस्लख! का ध्यान करना है । । 


आंशय यद्द है कि वास्तविक समाचारियो' में ज्ञो अन्तर 
दिखलाई देता है उनमे से किसी की समावचारी भ्कूठी नदां हैं | 
चाददे कोई चार 'लोगस्स! गिनकर कार्योत्खग करे, चाद्दे बारह 
गिंनकर करे, चाहे वीस गिन्कर । 'लोगस्ल' गिनना कोई दुर 
नहीं मालता। 'लोगस्स” एक पवित्र पाठ है, उसे जो जितना 
मिने उतना ही अच्छा है । किसी ने ज्यादा स्थिरता देखी तो 
ज्यादा लोगस्घ! गिनने का नियम वनाया; किसी ने कम देखी 
तो कम गिनने का। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, अतणव: 
सब की समाचारी प्रमाण है। ि 


० 
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अब कुछ दिनों से संदत्सरी एक होने लगी है। पहले" 
शआगे-पीछे होती थी | कोई एक दिन पहले कर्ता था, कोई एक * 
द्नि बाद । कोई एक मास पहले ऋरता था, कोई मास पश्चात्‌ 
लेकिन भगवान ने कहा है कि चातुर्मास लगने से एक मास: 
बीस दिन.पश्चात्‌ संवत्सरी करना चाहिए। संवत्सरी होने पर" - 
चातुर्मास के सत्तर दिन शेष रह जाते हैं। आचाययों का कथन" 
हे कि चातुर्मास कम से कम चार महीनों का, मध्यम पाँच: 
महीनों का और अधिक से अधिक छह महीनों का होता है। 
अधिक मास चातुर्मास के मध्य में नहीं आता था, लेकिन” 
आज जैन पंचांग नहीं है, इसीलिए इतना कह देना भर पर्याप्त 
नहीं है। अ्रतपव आचायों का कथन ही ठीक है। संवत्सरी: 
के अन्तर के कारण भ्ूठा कोई नहीं है। सब सच्चे हैं।' 
सभी का उद्देश्य खांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना है । 
छतएव आगे-पीछे करने वाले सभी भगवान की आज्ञा के: 
आराधक हैं। अलबत्ता मेल करके एक साथ संवत्सरी करता: 
सर्वेश्षेष्ठ है। 

मार्गोन्तर के पश्चात्‌ सतान्‍्तर द्वे! एक ही विषय में” 
आचायों का मिन्न-भिन्न मत होचा मतानतर कहलाता है। यहः 
मतचिप्रिन्नता देखकर शंका करना ओर फिर एकानत पकड़कर 
कांत्ता, विच्चिकित्सा कलुपता द्वारा-कोव सच्चा है ओर कौन 
भूठा है, इस प्रकार की गड़बड़ में पड़ने से कांज्ामोदनोय कर्म 
का तेदन द्वोता है । 
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मतान्तर किस प्रक्नार होता है, इसके लिए एक उदाहरण 
दिया गया दै--भ्रीनलिकसेन द्वाकर ओर झिनभद्र गणि 
क्माश्रमण, दोनों बड़े विह्वन्‌ आचार्य हुए हैं। इन दोनों मे 
एक विषय पर मतमभेद हो गया। लिद्धसेच दिव्राकर काकथने 
'है कि केवलज्ञान ओर केवलदर्शत एक साथ ही होता हैं। अगर 
'पेसा न माना जाय तो अनेक दोष आते है | यथा-ज्ञिस समय 
केवलज्ञान का उपयोग हो रहा है उस समय केवलदशंन का' 
'डपयोग न माना जाय तो पूछा जा सकता है कि केवलक्/न के 
'डपयोग के समय फेवलद्शनावरण कर्म का उदय है या क्षय ? 
_'केवलदर्शनावरण का उदय तो फेवली में नहीं साना जा सकता | 
'किर भी अ्रगर केचलदशन का उपयोग नहीं होता तो उस 
समय फेवलद्शनावरण का ज्ञय निरर्थक ही माना जायगा। 
'इसके अतिरिक्त कैवली केचलज्ञान के समय, अगर केवलदशेन 
के शेय को नहीं जानते तो असवेक्ष हो जाएँगे। इसी प्रकार 
अगर केवलदर्शन फे उपयोग के समय केवलशान के झेय को 
नहीं जानते तव भी असर्वज्ञवा का प्रसंग आएगा। अतण्य . 
दोनों का एक साथ उपयोग मानना ही युक्तिलंगत है । ह 


ज्ञिनभद्दर गशि-क्षमाश्रमण का कथन है कि दोनों भिन्‍त-मिन्न 
:खमय-समय में दोते हैं, क्योकि जीव का स्थथ्ाव ही ऐसा है।. 
जीच जब सामान्य देखता है तो उसे विशेष का शान नहीं होता 
और जब विशेष का ज्ञान दोता है सामान्य को नहीं देखता । 
जीव का ऐसा ही. स्वभाव है । जैसे मतिज्ञनावरण और श्र. त* 
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ज्ञानावरण कर्मों का क्षयोपशम एक साथ ही होने पर भी दोनों 
का उपयोग एक सार्थ नहों होता। जब मतिज्ञान का उपरय्गेग 
होता है तब श्र्‌ तज्ञान का नहीं और जब श्र तज्ञान का उपयोग 
होता है तव मतिज्ञान का नहीं । एक ज्ञान का उपयोग होने 
पर दूसरे का ज्योपशम मिट जाता हो, ऐसी बात भी नहीं है । 
अत्तणव जैसे मतिशान ओर श्रतज्ञान, दोनों एक साथ क्षयोप-- 
शम होने पर भी ऋमपू्वेक ही होते हैं, उसी प्रकार केवलदशन 
और केवलज्ञान भी क्रमपृ्वक ही होते हैं । 

मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानांवरण कम के क्ञयोपशम की' 
स्थिति ६६ सागरोकम की है | अगर एक के उपयोग के समय” 
दुसरे का उपयोग गिरथक मान लिया जाय तो ६६ सागरोपम: 
पूरे न होंगे ओर स्थिति में कमी माननी पड़ेगी । 

विशेषावश्य क भाष्य में इस चर्चा का विस्तारपू्वेक विवेचन 
किया गया है| सिद्धसेन दिवाकर ने ज्ञायिक ओर ज्ञायोपशमिक 
ज्ञानों का अन्तर दिखलाते हुए दोनों का खूब विचार किया है । 
जिनभद्र गणि क्षम/थ्मरण ने भी बहुत विचार किया है।इस विषय 
को लेकर दोनों आचारों में खूब भश्नोत्तर हुए हैं। अ्तएव इस 
पकार के मतसेद को देखकर शिष्यगण शंका में पड़ जाते हैं ओर 
कांत्ता, विच्विकित्सा मे पड़कर कांत्तामोहनीय कम का वेदन 
फरते है । 

हमारे सामने यह घ्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा मतभेद 
होने पर हमें क्या करना चाहिए ? इस संबंध में शास््र कहता 
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है कि अगर किसी पक्ष का युक्ति के बल. से विधिनिपेध न 
किया जासके तो शास्त्र से मिल्लाव करो । जो पक्ष शाख-संगत 
हो उसे स्वीकार कर लो ! 

, उक्त प्रश्तोत्तर के संबंध में, पत्रबणासत्र में फहा है कि. 
केघली मगवान जिस समय देखते हैं, उल. समय जानते नहीं 
हैं और जिस समय जानते है, उस समय देखते नहीं है । इस 

'प्रकार यह स्पष्ट है कि -केवलक्ञाय और फेवलदशन का एक. 
साथ उपयोग होना शांख को अभी नहीं है। शास्त्र में दोनों 

- 'का उपयोग अलग-अलग समय में वतलाया गया है। अतएव 

, 'जिनभद्र गणि ज्ञप्राधमण की बांत शाखानुकूल है । . « 

यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि किसी मत- 

'भेद के विषय में शास्त्र में स्प्ट उसलेख न मिले तो किस प्रकार 
'निर्णय कंरंना चाहिए। इस संबंध भें कहा गंया है कि किप्ती 
'पक्त का आशग्रह्द न करके-जिस वात का निर्णय समझ में न 

आये उसके लिए कहना चाहिए कि जिन भगवान की कही हुई 

बात ही सत्य है। नानयथावादिनो जिया: अर्थात्‌ जिनेन्‍्द्र 

'भगवान अन्यथा माषण नहीं करते। बड़े-बड़े आह्ायों का 

"पारस्परिक मतभेद कुछ भी क्यों महो लेकिन जो आदमी 

सत्य झूठ का निर्णय नहीं दे सकता, जो बहुसत्री नहीं है, उसे 

पय्यद समझना चाहिए कि आचारयों में यह मतभेद सम्प्रदाय 

' ( परम्परा ) के कारण है; ज्ञिग भगवान का मत तो एक ही 
है--पिन्न-भिन्‍्न प्रकार का नहीं दो सकता । उनके मत में मत- 
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द्‌ नहीं है । कब विदादास्पद्‌ बात के विषय में आगम में ऋुछ 

नेणेय न, प्रतीत हो तब यही भावना करनी चाहिए कि 
न भगवान का कथन ही सत्य हे । तत्वं केवलिगम्बम्‌ । 


जैनधर्म में ही विवादास्पद बातों के घिषय में ऐसा नहीं 
फहा गया है किन्तु संसार के समस्त धर्मों में ऐसा ही हे। 
जैनधर्म में तो छोदो-ली वात में ही मतभेद हो सकता है लेकिन 
महाभारत ओर वेझो में तो बड़ी-बड़ी शंकाएँ हो सकती हैं। 
फिर भी अन्त में यही कद्दा ज्ञाता है कि जो बांत इमारी 
समझ में नहीं आती है, उलका विचार महाएुरुष करंगे । 


तात्पये यह है कि इस प्रकार की मत बिभिन्‍नता की बातों 
के संबंध में या तो शास्त्रों से लिर्यय करन: चाहिए या भगवान 

उन्हे छोड़ देना चाहिए । ऐसा निराभ्रह मिण॒प करने से 
कर्म का वंध त होगा । 


धर्म के राम पर ठगाई भी बहुत चलती दैे।कई लोग 
नीतिपिरुद्ध कार्यों को भी धर्म मे परिगणित कर लेते है ओर 
इस प्रकार उसका समर्थन करते हैं कि दूसरे लोग भी ऐसे 
कामों में धर्म मानने लगे। जैसे-कुछ लोलुप लोगों ने मांस, 
मदिरा और मेथुव सेवन करने में भी धर्म मान लिया है । मगर 
शनी जन कहते हैं कि-तुम इन झंगड्ों में मत पड़ो। वही बात 
मानो जो वीतराग ने कही है। दीवराग की वाणी खत्य क्‍यों 
है, इस दिषय में कहा है:-- 
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् 


अणुवकयपराणुस्यहपरायणा ज॑ जिणा जगणवरा | 
जियराय-दोस-मोहा य णणण॒हा वाहणो तेण ॥ 


अर्थात्‌-जिन लोगों ने किसी प्रकार का उपकार नहीं 
किया है, उन लोगों पर भी अनुग्नह्ठ करने में परायण रहते 
हं-- उनका भी कल्याण किया करते हैं, युग प्रधान होते हैं 
आर राग-दू ष, मोह पर पूरी तरह विजय पाने वाले हैं, इस 
लिए जिन भगवान मिथ्या कदापि नहीं बोल संकते । 


दूसरे के उपकार के बदले में अनुग्रह करना विशेषत 
नहीं है । विशेषता इसी में है कि जिन्होंने उपकार नहीं किया 
उन पर भी अनुभ्रह्द किया जाय | जिन भगवान उपकार र 
करने वाले कां भी उपकार करते हैं। इतना ही नहीं, वरन 
अपकार करने वाले का भी उपकार ही करते हैं | चरडकोशिक 
ने भगवान को दाँत लगाये, काटभी खाया, फिर भी-- 


नाथ बिना विगरी कान सुधारे । 
साथु सरोषो भयो चरडकोशी, पन्‍नय महा दुखदाई रे । 
'डक दिया तब अमर अतिवाधा, दिया स्वर्य सुखदाई रे ॥ विगरी ० .॥' 
भगवान महावीर में चणडकोशिक के विष को सहन करने 
की शक्ति के साथ ही ऐसी शक्ति श्री थी.क्ि अगर वे उसकी 


ओर क्रोध की नजर से-देख भी लेते तो भी वह भस्म हो जाता 
५ + के | च श्र ः र्क री 
भगवान उसी खमय चअंडकोशिक को उसके अपराध को 


_्ह९ स्ल्भ् आता स्ध्था 


जल «० 


न 
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सजा दे सकते थे। लेकिन भगवान चाद्ृकर स्वयं उसकी वाँबी 
पर गये । लोगों ने मना किया, फिर मो वे न माने। उन्होंने 
परोनुग्रहपरायणता से उसके यद्दों जाकर, उससे - डंक लगवा 


४ कर भी उसे दोध दिया । 


सूय किली की विनय-भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकांश नहीं 


: देता किन्तु उसका खभाव ही ऐसा है कि वद्द विनयभक्ति 
' करने वाले को ओर निन्‍्दा करने वाले को दोनों को प्रकाश 


देता है। सूथ दृव्य प्रकाश करता है और भगवन इसो प्रकार 
जान का भाव प्रकाश करते हैं । 


भगवान महाचीर ले पद्ले, लोगों में हादाकार मचा हुआ 
था। ओरों की वात छोड़िए . एक चंडकौशिक से ही बहुत 
लोग घबराये हुए थे | भगवान ने सब लोगों का टुःख दूर 
करने के लिए ही स्वयं कष्ट खहे थे ओर इन्द्र द्वारा पूजित 
होने पर भी अपने आपको चंडकोशिक से कट्याया था। 


आश ऋई ज्लोगों में परोपकार की भावना कम है । 
उन पर दूसरों का जो ऋण है, उसे भी वे नहीं समझते | उन 
स यद्र भी तो नहीं होता कि उपक्तार का बदला ही चुका दे। 


. यद्यपि दया बदले के लिए नहीं की जाती । क्रिसी का कोई 


उफकार चढ़ा हो तो उसका वदल्ता देने छे लिए दया नहीं की 
जाता है, फिर भी किसी का उपकार न मानना कृतघ्नता है । 


जिनका हृदय दया से भरा हुआ है वे बदले की आशा से दया 





भीमगवती सूत्र + पर [८७०] 
नंहीं करंगे। थें तो सर्वथा निरपेक्ष एवं निस्वृद्द भाव से दया. 
करते हैं। सच्ची दया है भी यही । निंस्वार्थ बुद्धि से दूसरे 
का हित करना ही सच्ची दया है । ऐसी दया करने वाले परो- 
पकारपरायण कदलाते हैं । । 
मतलब यह है कि जिसका मत संमे हो; जिसमें रागे-द्वेष 
हो उसका ही मत मानना चाहिएं । जो राग-द्व ष को जीते. 
ऐसे अंहन्‍्त के चचन भकूठ नहीं हो सकते । इसलिए 
मतभेद के समय शासत्र ले निशय करना चाहिए। अगर शास्त्र 
से भी किसी बात का स्पष्ट समाधान न मिल्लता हो तो उठे 
श्रहन्‍त के ऊपर छोड़ देना चादिए । शंका, कांच्ता आदि कर के. 
मोदनीय कर्म का बंध--चेदन नहीं करना चाहिए | : 
मतान्तर के पश्चात्‌ कांच्तामोदनीय -कंम के बेदन का 
कारण भंगान्तर है। भंगान्तर का अर्थ है--भांगों का अन्तर। 
आंगों में अन्तर देख कर शंका हो जाती है और फिर कांज्षा, 
विविकित्ला द्वारा कांच्ामोहनीय. कर्म का बेदन होता दे । 
भंगों के विषय में शंक्र/ इस प्रकार होती हैं-- 
(१ ) द्वष्य से हिंसा, भाव से नहीं। .. | 
( २ ) भाव से दविसा, दृव्य से नहीं । 
( दे ) द्रव्य से भी हिंसा नहीं, भाव. से भी हिंसा;नहीं। 
( ४ ) द्वव्य से भी हिंखला ओर साव से भी हिंसा । 
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.. यह हिंसा सम्बन्धी चार भंगे हैं । इनमें से पहले भाँगे: के 
'लिए यद्द शंका होती है कि उसमें द्विसा का लक्षण नहीं घटता, 
फिर उसे हिंसा कट्दने का क्‍या प्रयोजन है ? द्रव्य से दिला हो 
पर भाव से न हो तो बढ :हिसा नहीं कहलाती ! जैले मुनि 
इयां समिति से देखकर चलते है, फिर भी उनके पेर से 
कीड़ी मर जाय तो मुनि को कीड़ी- मारने की ला नहीं 
लगती । इसी प्रकार भावद्वीन द्वव्यदिसा मे हिंसा का लक्षण 
घटित नहीं होता | द्विसा का लक्षण इस प्रकार हैः-- 


जो उ पमत्तों परिसों, तस्स उ जोग पड़च्च जे सत्ता | 
वावज्जति नियमा, तेधिं सों हिंसलओ होड़ ॥ 


' अर्थात्‌ू--ज्ञो पुरुष अमादी है, अहंकार, विषय-कपाय 
आदि प्रमादों का चशचरत्ती है, उसके योग द्वारा प्राणी की जो 
'हिसा होती है; उसे नियम से दिखा समझना चाहिए । 
सांत्पव यह है कि प्रमाद के योग से जीव का मारना दिखा है। 


हिला का यह्द लक्षण है, इसलिए ई्यासहित चलते वाले 
मुनि द्वारा जीव के मरने के पहले भांगे के अदुसार दिसा कैसे 
कह सकते हैं ! मुनि के द्वारा जो जीच मरता दे वह प्रमाद 
फे अभाष से द्विसा के अन्तर्गत नहीं होता । ऋगर इस प्रक्नार 
जीच के मरने को भी हिंसा माना जाय तो कोई भी अद्धिसऋ 
नहीं हो सक्रेगा। ऐसी दशा में प्रथम भंग में दिंता का सबन्निवेश - 


श्रीभगवतो सूत्र. > /रररय॒य॒य॒ [सा 
फ्थों किया गया है ? इसर.प्रकार की:शंका, कांत्ता, कलुषत 
ध्यादि से कांच्ामोह का वेदन दोता है ! 


स्॒ शंका का समाधान आचार्य ने इस प्रकार किया है- 
हिंसा का जो लक्षण वतलाया गया है वह किस अमिप्राय से 
लक्षण बतलाने की आवश्यकता बद्दीं होती है जहाँ बसु 
समभने में गड़बढ़ पड़ती हो। जैसे किसी ने गाय लाने के 
कहे । जिसे गाय लाने को कद्दा गया है उसने कभी गाय नें 
देखी ओर शाय के ही समान रोक (गंवय ) नामक पशु ॑ 
होता है । लाने बोला मनुष्य. कद्दीं गाय के - बदले. रोक न 
आचे, इसलिए उसे .सीगं, पूछ, आदि वतलाते हुए यह मे 
चतला दिया कि गाय के गले में कालर ( सास्ता--गले में तट 
ता हुआ चमड़ा ) द्वोती है।इस लक्षण को बतला देने 
बह गड़बड़ में नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हिंसा को लक्षण मं 
इसी. अभिप्राय से चतलाया गया है कि दीखती हिला को ६ 
(दिसा न समझा जाय | केवल जीव का मर जाना दिखा नह 
है फिन्तु प्रमाद के कारण जीव के प्राणों का व्यपरोपण करन 
'हिंसा है। उक्त लक्षण केवल द्ृव्यदििसा में घटित नहीं दोत। 
'बंहिक दोनों प्रकार की दविसा में घटित होता है। केवल दंव्य 
हिंसा का लक्षण जीव का मरना ही है। इसीलिए पहले भा 
में संदेह करने का कोई कारण नहीं है | रे 
दूसरा भांगा--भाव से हिंसा पर द्रव्य से-हिला नहीं य 
'हैं। जैसे तंदुल मच्छ, मछलियों को खाजाने का विचार करत 


[८७३ ] कांच्ञामोहनी? की उदीरणा आदि 


है। उलमें दरच्यहिसा तो नहीं हुई, किन्तु भावदिसा अदृश्य हुई। 
तीसरा और चौथा मांगा स्पष्ट है। इसके संबंध में बिचे 
चत की आवश्यकता ही नहीं हे । 


भंप्रान्तर के पश्चात्‌ नयनानवर है। नय खात हैं। उन्हें 
"संक्षेप में द्रव्याथिक ओर पर्यायार्थिक, इन दो भेदों में अन्तर्गद 
"किया ज्ञाता है। द्वव्यार्थिक नय के अ्भिप्राय से ज्ञो चस्तु नित्य 
है वही पर्यायार्थिक नय के अ्रभिप्राय से अनित्य है । द्वव्या्थिक 
' शुद्ध द्वव्य को विषय करता है । उसकी दृष्टि में द्रव्य ही तत्व 
'है। द्रव्य ज्िकाल में सदा विद्यमान रद्दता है। जो वस्तु भूत- 
काल में थी वह वर्तमान में भी है और भविष्य में भी स्देच 
' रहेगी । उसका केभी नाश होना संभव नहीं है। पर्यायार्थिक 
' नय कहता है कि कोई वस्तु जैसी की तेखी नहीं रहती । अति- 
क्षण पुरानी वस्तु नष्ट होती है और नई उत्पन्न होती है। 
'अतएब जो भूतकाल में थी वह वत्तमानकाल में नहीं ओर जो 
“वत्तमानकाल में हे वद्द भविष्य में नहीं रहेगी । 


दोनों नयों का अन्तर देखकर शंका होती है कि एक ही 
परत में नित्यता और घअनित्यता कैले हो सकती है ? यह दोनों 
'धमं परस्पर बिरोधी हैं, एक लाथ कैले संभव हैं ? अतएच 
शनमें से कोई एक अशिप्राय सच्चा ओर दूसरा अभिप्राय कूठा 
होना चाहिए । न मालूम कौन सच्चा है, कौन झूठा दे ! 
... इस पकार की शंका से कांक्ता, विचिकित्सा ओर ऋलुपता 
“हारा कांत्तामोहनी कर्म का वेदन होता है । 


भ्ींभगवती सूत्र [८38], 
“इस शंका का समाधान यह है कि दोनों द्वी अभिप्राये सच्चे. 
हैं.। जिस धस्तु को जिस अपेक्षा से: नित्य कहा . है,-उसे उस्ती 
अपेक्ता से अनित्य कहा जाय तो विरोध' की बातें है । जैसे-बखु 
द्रव्य की अपेक्षा से नित्य. है और. द्रव्य की .अपेन्ता -से ही 
अनित्य भी है; यद्द कहना. परस्पर विरुद्ध है लेकिन विभिन्न 
अपेक्षाओं से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म भी अविरोधी: 
हो जाते हैं । भ्रपेत्षा: में ऐसी शक्ति है. कि बद विरोध को-मथः 
डालती है | यह वात लोऋ में भी प्रसिद्ध है ।.एक ही आदमी: 
अपने पिता, की अपेच्ता पुत्र. कहलाता है. और पुत्र को,अपेक्ताः 
पिता ऋदलाता है पिता होना:ओऔर पुत्र होन। विरोधी: बात' 
प्रतीत. दोती है और एक ही अपेक्षा से दोनों का होना विरोधी 
ही है । जैसे एक -आदमी अपने पिता की. अपेत्ता पुत्र है ओर. 
डसी पिता की अपेक्षा पिता भी है; यह. कदना विरुद्ध है 
लेकिन भिन्न-भिन्न अपेक्ताओं के कारण विरोध हट जाता है।' 
वही आदमी अपने-पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता दे । 


इसमें विरोध की. बात कौन-सी है ? 


इसी प्रकार एक कैटे हुए मनुष्य को छुहों दिशाओं में कंदा 


जा सकता है | एक दी जगगद्द बेठा हुआ किसी अपेक्षा से पूर्व. 
में है, किसी अपेक्षा से पश्चिम भें, किसी अपेक्ता से उत्तर, . 
दक्षिण और ऊध्च तथा अंधोदिशा मे-मी है| + +.. 


इसी तरद्द द्रव्यास्तिक नय से किसी धस्तु को नित्य कहना. 
झरोर पर्यायास्तिक नय से अनित्य कहना परस्पर विरोधी नहीं, 
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वरन्‌ सत्य है । इसका. कारण यह है कि -वस्तु द्रव्य रूप भी है. 
ओर पर्याय रूप भी है| द्ृब्य ओर पर्याय-रोनों ही सत्य है। 
द्रव्य के अभाव में पर्याय ओर पर्याय के अभाव में द्रव्य रह' 
नहीं सकता । हमें द्रव्य ओर पर्याय दोनों साथ-साथ रदते हुए 
ही प्रतीत दोते हैं । द्रव्य त्रिकाल में एक सा रहता है अतणव 
चह् नित्य है । पर्याय प्रतिक्षण पल्षटिता रहता है इसलिए वह 
अनित्य है । द्वव्यास्तिक नय का विषय द्वव्य और पर्यायारितिक 
नय का विषय पर्याय है। 


नयान्तर के पश्चात्‌ नियमान्तर आता है। नियम का अर्थ 
दै--हठ या अमभिश्रह | नियम से अन्तर देखेंकेर'भी शंका दो 
जाती है। जैसे-जब साधुपन अंगी कार क्विया. तब सब प्रकार के 
सावद्ययोग का प्रत्याख्यान कर दिया है। फिर पोरसी, दोपोरसी 
आदि का पत्चकघाण क्‍यों किया ज्ञाता है ? सामायिक करने में 
सब गुण आ चुके फिर सामाथिक करने के वाद भी पोरसी 
आदि का त्याग क्‍यों वततलाया गया है ? 


इस प्रकार की शंका होने से कांच्ा, विविकित्सा ओर 
कलुषता द्वारा कांक्तामोदहनीय कर्म का वेदन होता है । 


इस शंका का समाधान यह है कि सामायिक होने पर भी 
पोरसी आदि का त्याग लेना ठीक दी है क़्योंक्रि सामायिक्त से 
प्रमाद का नाश ओर अप्रमाद को दृद्धि द्ोती है। सामायिक 
०० कि 
में साध योग का त्याग कर देने पर भी गफ़लत आ जाती दे 


अीमगवती सूत्र. ४ |. [६७६] “ 
डसे मिटाने के लिए पोरसी, दो पोरसी आदि का त्यागें करेगा - 
अलुचित नहीं है । इस संबंध से प्रमाण यद है:--. 
... सामाडृए कि हु सोवज्जचागरूवे उ गुण कर एव... 
अपमाय बुद्धिजणयत्तरेण आणाओ दिरणेय ॥ 


शर्थात--सर्व सावद्यत्यांग रूप सांमायिक होने पर भी 
पोरखी बगेरद् का नियत करना गुणंकारक है, क्योंकि ऐसे 
नियम अप्रमाद को बढ़ाने वाले हैं| यह आज्ञा में हैं। -- 


सामायिक में अवगुण प्राप्त करने का त्याग किया है, गुर : 
प्राप्त करने का त्याग नहीं किया है। अतणएव गा श्राप्त करने के . 
लिए जितने भी नियम धारण किये जाएँ, अच्छा ही है। 
जिसे प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा है उले अधिक से अधिक 
प्राप्त करना चुरा नहीं है। ह हक 


नियमान्तर के बाद प्रमाणान्तर आता .है। शास्त्र में प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम और डउपमाव-यद चार प्रमाण माने गये हैं ।. 
इनमें शंका इस प्रकार होती है-ग्रागम भी प्रमाण है और 
प्रत्यक्ष भी प्रमाण है मगर इन दोनों में विरोध प्रतीत दोता 
 है। जैसे आगम में कहा है कि सूर्य खुमेरू की समतल्न भूमि से... 
आठ सो योजन ऊपर घूमता है और प्रत्यक्ष में सूर्य पृथ्वी से 
निकलते देखा जाता है। इस प्रकार के विरोछ के कारण दोनों 
भ्माण कैस माना जाय ? । पक ण्थ 


इस प्रकार की शंका दोने पः कांकछा, विचिकित्सा आदि 
छारा कातक्षामोहनीय कर्म का वेदन होता है । ०: गा 


। [ ;७७ ] कांत्तामोद्दनीय की उदीरणा आदि 
।.. इस शंका का-समाधान यह है कि आँखों से जो कुछ जैसी 
दिखाई देता है, वहं सदा सत्य ही हो, : ऐला नियम नहों है। 
“अनेक कारणों से आँखों को भ्रम दो जाता है। आँखों में पूर्णता 
नहीं है। पीलिया रोग बाला सफेद चीज़ों को पीली देख्ता है 
तो क्‍या डसका देखना प्रमाण माना जर सकता है ? 

प्रकार बहुत रूप से नीचे की वस्तु ओर नीचे से ऊपर की वस्तु 
' छोटी दिखाई देती है लेकिन वास्तव में बह क्या छोटी हो 
जाती है ? नहीं, यह आँखों का श्रम है। अतठप्व हम अपनी 
आँखों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। अतएव पूर्णक्ञानी 


महापुरुषों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जो निरूपण किया 
' है, धद़ी सत्य है। 


यहाँ यह शंका की ज्ञा सकत है कि अगर हमारा प्रत्यक्ष 
प्रान्त दे तो उसे पत्यक्ष प्रमाण क्यों माना गया है १ इस शंका 
फा समाधान यह है कि जिसे ज्ञान में प्रत्यक्त का लक्षण पाया 
जाय बह्यी धत्यक्ष प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष, श्रान्त होता है वह 
भत्यक्त नहीं । किन्तु प्रत्यक्षाभास है। उसे अमाण नहीं माना 
_जाता। इस प्रकार प्रमाणों में कोई (रोध नहीं दै-प्रमाण ओर 
भमाणाप्ास में विरोध हो संकता है । 


इन सब कारणों से भ्रमण निम्नन्थ कांज्नामोहनीय कम का 
इन करता है। यहाँ यह प्रश्च उपस्थित होता है कि कांज्षा 
ये मिथ्यात्वभोहनीय है ओर श्रमण निम्नन्ध में मिथ्यात्व 


बे 


शेता नहीं है। भ्रमण निश्नन्थ को दो ही क्रियाएँ लगती हैं- 


हि] हा 


4! गे नर 
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आरंभिय्रा और मायावत्तिया। ऐसी -दशा:में. भ्रमण निम्नन्थ 
कांक्षामोदनीय कर्म किस प्रकार वेडते हैं ? अगर देदते हैं तो 
उन्हें भ्रमण निम्नन्य केले 'फ़हा ज्ञा सकता है? - / 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि. श्रमण निग्रस्थ में मोह का 
किंचित्‌ विकार अभीतक विद्यमान है।- दशेन मोहनीय- कर्व का. 
ज्षयोपशम द्वोने से सम्पकत्व तो है लेकिन ज्ञयोपशम . में: प्रेशों 
का क़िंबित्‌ उदय रद्दता है. ओर उससे कांत्षामोहनीय' कर्म-का 
वेदन एवं बंध दोना सहज हैं। शंका दोने पर भी अगर खींच 
न.करे तो अतिचार ही रद्ता है और ज्ञब तक अ्तिचार है 
"व तक खाधुपना भी है। खींच करने पर अवाचार हो जाताः 
ओर अनाचार की अवस्था में साधुपना नहीं-रहता। साधु: 
प्रतिदिन शंका, कांत्ा का प्रतिक्रमण करते हैं.। छुद््‌मस्थ बुद्धि 
के कारण शंका कांक्षा हो ही जाती है, लेकिन.हठ नहीं करना, 
चादिए | हठ न किया. ज्ञाय तो शंक्रा आदि का दोष प्रतिक्रमण 
से,दूर द्वो ज्ञाता है ््ः ः ह 


.. इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं -- अगर शंका हो और 
समाधान करने बाला कोई न मिल्ने तो. क्या जिन! के बचन 
सत्य ओर निंःशंक्न है ? छक्कस्थ होने के कारण शंका, कांच वो 
दो ही जाती है लेकिन ऐसे-समय में ज्ञिन भगवान का शए्ण', 
अदरण-करलें तो क्या जिन के नचन सत्य हैं ? इसके उत्तर में. 


न 


भगवान ने फर्माथा-हाँ गौतम | वही बात खत्यं और निःशंक्ः । 


ल्ििस्प्िमा 5 कर + 


0००५. £  »ओेह 


"८७६ ] कांच्तामोहनीय की डउदीरणा आदि: 


* जो जिन-ने कहीं है। ज्ञिन की कही हुई बात को तथ्य. माननेः 
वे शंका कांचा आदि समस्त दोष दूर हो जाए गे । 


यहाँ पर आगे का पाठ भी बोलना चाहिए कि इस प्रकार 
वेचार करे आचरण करे ( आदि ) तो वद जिन भगवान की 
आजा का आराधक होगा । ! 


भगवान ने यह अमोध मंत्र वतलायां है। भगवान सवक्ष: 

भूत ओर भविष्य का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, आगे चलकर 
काल के दोष से कई दाते विरुद्ध वज़र आएँगी और तरह 
तरह के तर्क-कुतक उत्पन्न होंगे और इन कारणों से कांक्षा 
मोहनीय के वेदन का समय आचेगा । उस समय जीव किसको 
श्रोश्रय लेग। इसी उ्दँ श्य सें भगवान ने कहां है कि 'जिन* की 
कही वात सत्य हैं। इस प्रकार का निश्चल श्रद्धान द्वोने से 
कांच्ाामोहनीय कर्म के चेदने का समय नहीं आता । 


समद्र में तस्ंगें उठती ही रहती हैं, लेकिव नौका का 
श्राथय ले लिया जाय तो वहो तंस्गे क्रोड़ा का कारण वन 
जाती हैं और कोई द्वानि नहीं पहुंचा सकतीं । हाँ, अगर नौका 
का श्राभ्य छोड़ दिया जाय तब तो अब व दी गड़बड़ी होती 
है । फिर उस अपार सागर में कहीं ठिकाना नहीं लगता। इसी 
प्रकार यह संसार समुद्द है ओर इसमें पाँच आरा तृकान के 
समान है। इस तूफान से बचने के लिए. पैत्तम स्वामी ने यद्ध 
नोक्ा बना दी है कि-- जिन की कही दात दा सत्य है। इस 


ओभगवचती सूच | -..... ! [पप० ] 
प्रंकार विचारने और मानने से काल का यंद्र विकराल तूफान 
भी कुछ नहीं बिगाड़-:सकता। . घर्म-मार्ग में शंका आदि की 
'तंरगं उठने पर ऐसा बिचार करने से थे तंरगें और आननद 
'दायी. बन जाती हैं । .उल्ल समय श्रमण यदद सोचने. लगता है 
'कि भगवान जिन ने श्रमण निम्नैन्थ को कांक्तामोहनीय कर्म 
'चेदन के जो काश्ण बतलाये हैं, थे सर्वथा सत्य ही हैं यह 
अन्ञुभव मुझे इस शंफा के उठने से दो रहा है। सचमुच जिने 
'का कथन सत्य है । न 


एक अंथ में देखा है कि घर्मात्मा को डुःखी और पापी 


'को खुखी देखकर सम्यग्दष्टि के हृदय में और प्रसन्‍तता द्ोती 
दे। इस स्थिति को देख रर सम्यग्‌दणि यह विचार करता है 
कि श्ानी पुरुषों ने दस प्रकार का. जो. विषप्रक़ाल बतलाया 
है वह सत्य दिल्लाई दे रद्दा है। यद्द बिषमता भगवान की 
चाणी की सत्वता को सूचित कर रही है । ह 

न जो लोग पाप का राज्य चला रहे हैं थे मौज करते दिखाई 
देते हैं। और ज्ञो लोग घर्म की तरफ रहते हैं वे लाठियाँ खाते 
श्रोर मोटे कपड़े पहनते हैं | इसे विषंमेता को देखकर सम्यग .. 
: इंष्रि घबराते नहीं हैं, * किन्तु हृदय और. अधिक स्थिर हो . 
जाता है। .. ... ... . । 

._ भगवान ने गौतम अंक के प्रश्न के उत्तर में कहा-- 
“हाँ गोतमं ! वही बात संत्य और निशंक है, जो जिन को कही 
को 


्रीसख्कछूर 3 >> 
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[८८१ ] _ कांक्षामोदनीय की उदीरणा आदि 
सेवे भंत्रे ! सेव भंत्रे | गांतम बोल्या सही। 
श्री वीरजी का वचनां में सन्‍्देह नहीं ॥ 
हाथ जोड़ी मान मोड़ी, गातम वोल्या सही । 
श्री वीरजी का वनों में सन्देह नहीं ॥ 


गौतम स्वामी नें सेव॑ भंते, सेवं भंते कह कर अपनी बुफि 
को भगवान के शानसागर में मिला दिया। 





श्रीभगवंती सत्र 
प्रथम शतकः-  चतर्थ उल्षेशक 


कम प्रकृतियाँ . 
तीसरे उद्दे शक में कम की उदी रणा एवं बेदना सम्बन्धी 
“चर्चा की गई है। इस चौथे डद शक में कर्म के भेदों का निरू 
'पण किया जायगा | शतक के प्रारंभ में जो संग्रह गाथा कही 
'ई है, उप्तमें इछ चोथे उद्देशक के लिए 'कर्मतक्नषति' संज्ादी 
गई है | उच्ती के अबु तार इस उद्देशक्त मे कम्रप्रकरतियाँ का 
नचणन किया जाता है। ह 
सूलपाठ--- । 
प्रशत--कह खुूं भंते ! कम्मप्प गडीश्रो 
'पणणत्ताओ ! पा 
उत्तर--गोयमा ! -अ्रद्टकम्पप्पगडो श्रो पर“ 
नताश्रो, कम्मप्पपगडीए पढमो उद्देसो नेयव्यों जांव 


 रूप्के ] कम प्ररंतियाँ 
. अगुभागो समतो | गाहा-- 
'कट्ट पयडी ? कह बंधई ? कइहिं च ठारोेहि बंघह पयडो? 
कई वेदेइ य पयेडी ? अंशुभागो कइविहो कस्स ? ॥ 
| | संस्कृत--छाया 
'अश्व--कति सगवनू्‌ [ कमग्रकृतय: अज्ञप्ता ! 
उत्त--गातम ! अष्ट कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः | कर्मप्रकृत्या: 
अथम उद्देशको ज्ञातव्यों यावत्‌ अनुभाग: समाप्त: | गाथा-- 
कति प्रकृतयं; ? कथे वष्नाति ? कतिमिश्र स्थानेर्नन्धाति अ्रृ्ती: ? 
कति वेदयति च अकृती: ? अनुभाग: कतिकिधि: कत्य 
शब्दार्थ -- 
प्रशन--भगवन्‌ ! कर्म प्रकृतियाँ कितनी हैं ? 
उत्तर--गोंतम ! आठ के प्रक्भतियों कही हैं| यहाँ 
प्रज्ञापना सत्र का कर्म प्रकृति नामक तेईसवाँ पद ( उद्देशक 
पहला ) जानना चाहिए, यावत्‌ अनुभाग समाप्त ।_ 
शाधा-- 


क्रितनी कम प्रकृतियाँ हैं ? किस प्रकार बाँधता है 
कितने स्थानों से कम प्रकृतियाँ वँधती हैं? झितनी प्रक 
"देता हैं? और किम्र प्रद्धति का क्रितना रम्त है ? 


६ 
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“यहाँ सब प्रथम गौतम स्वामी ने कर्मश्रक्ृतियों की: संख्या 
के, सम्बन्ध में प्रश्न किया है । भगवान ने उत्तर में आठ: प्रह् 
तियाँ बतलाई 


विषय में पहले कहा जा चुका है। व्याकरण के 
अनुसार कर्ता, जिसके साथ, क्रिया-रूप व्यापार करता है उसे 
कम कहते हैं | जैसे 'दिवदत-/चावल पका रहा दै।! इस वाक्य 
में पकाने की क्रिया चावल, के साथ, की जाती . है, इसलिए 
यदाँ चावल कर्म हे ओर देवदत्त कर्ता हे । व्याकरण के अनुसार 
दो प्रकार की क्रिया होती है--छकमक और अकमत 
जिस क्रिया का कोई कर्म दो वह सकरमक कहलाती: हे। जैसे 
पूर्वोक्त पकाने की क्रियाँ ॥ जिख क्रिय्रा में कम 
नहीं होता. यह अकरमक कहलाती है | जैसे--देवदत्त सोता है. 
इस वाक्य में कम नहीं है, यहाँ कर्ता के साथ दी क्रिया की 
व्यापार है। कम पृथक नहीं दे । गीता में कहा है-- 


. 'केंगएय वाधकारस्त मा फलपष. . कदाचव .। 


यहाँ कर्ता द्वारा दोने वाली क्रिया: को ही कर्म शब्द[से 
कहा गया है । | 


यद्यपि व्याकरण और गीता के इस वाक्य में कम का जो 
अर्थ लिया गया है, उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है तथाएि 


। [८५ ] कम प्रकृतियाँ 


इस प्रकरण में कर्म का अर्थ दूसरा है। सम्पूर्ण चौरह राजू 
तोक में कार्माए वर्गणा के परमाणु भरे हुए है। आत्मा अपने 
प्रध्धवसाय से खींच कर उन्हें अपने साथ वद्ध करता है। तब 
उनकी कर्म संज्ञा होती दै। मद्रि पुदृगल-परमाणुओं का 
पमूह है। जड़ है। उसमें पीने वाले को नशा लाने का धमे है। 
शा, मदीरा पीने पर होता है, नहीं पीने पर नहीं होता। 
'जष्प को जब मदीरा पीने की इच्छा होती है, तभी वद्द पीता 
! श्रौर जब पीता है तभी मदि्रि का घर्म पीने चाले पर आता 
[। इसी प्रकार कर्म-चर्गणा के परमाणु लोक में सद जगद 
रे हैं। :मिथ्यात्व आदि कोरणों से जीव उन परमाणुओं को 
प्रपनी ओर खींचता है ओर दूध-पानी की तरह एकमेक कर 
ैता है । जब जीव उन्हें अपने साथ मिला लेता है तब जिल 
कृति फा जो धर्म है, उसीके अनुसार वह उस जीव करे फल 
ने लगती है। 
 प्रकात का अथे है-त्वभाव । जैसे मदीरा के परमासु दशा 
(ते हैं, इमली खद्टापन देती है, शक्कर मिठास देती है, यद्द इन 
रृगल का स्वभाव है। इसी प्रकार कर्म की .प्रकृतियाँ के 
देषय मे समझा चाहिए । कर्म की कोई :कृति छान को 
प्राच्छादित करती है, डसका नाम पतावरणीय है। कोई 
द्ति द शंन दो ढंद त्ी चंद उशनावरसीय ऋटलाती है । इस 
कार मूल प्रकतियाँ आठ हैं और उसके कार्य सी भिन्न- 
चने हे। 


$ पा 


श है. किक 


'श्रींभगवती खुच. ५॥ 5.४. 4 

: शोतंम स्वामी के प्रश्न के उत्तर.में भगवान 'फर्माते हैं 
“ गोतम ! मूल प्रकृतियाँ आठ हैं । इनका विशेष वर्णन प्रशांत 
सूत्र के कर्म प्रकति नामक तेईसव पद्‌ के पहले उद्दे शक में है। 


.. , प्रज्ञापना सूत्र में प्रकृतियों का जो वर्णन कियां गेंया है 
उंखका संक्षेप इंस प्रंकोर दे हल 


८५ उक्त सूत्र में: पहले प्रश्न किया. गया-है--भगवन | कम 
प्रकतियाँ कितनी है ?. . ...६. ४. - ५: । 


भगवान ने फर्मायो--गौतैस: ! आउठं कर्म प्रेंकतियाँ है । -! 


. यहाँ एक प्रश्न डपस्थित होता है. कि कम, आत्मा को 
लगते केसे हैं ?' कं्म जड़ है, उन्हें कुछ शान नहीं है ।. वे सर 
आकर आत्मा को लग नहीं सकते । इसके सिवाय कम रूपी 
हैं ओर आत्मो श्रुपी है। अरूपी के साथ रूपी का सम्बत्ध 
किस अकार द्वोता है ? 


... इस बात को दृष्टि में रखकर गौतम स्वामी फिर. पूछते 
हैं--भगवन्‌ ! जीव, कम प्रकृतियाँ कैसे बाँधतां दे ? . 


भगवान फर्माते हैं--गोतम ! कर्म ही कर्म को बॉाँधता है! 
जिसमें कम हैँ उसीको कर्म बंध द्ोता है । जिसके कर्म रहीं है 
' उसे:नहीं घँघते । 


इस पर यदद शंका द्वोती है कि जीव श्रगर स्वभाव से 
अरूपी और अकर्मा है, तो कमी न कभी कर्म बंध का आरंम 
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था होगा-। उस समय अकर्मा (अरूपी) दोने पर भी जीच के 
ाथ जड़: रूपी कम का बंध के पे हुआ १ 


ह इसका स्राधांन यदं हैं कि कर्मबंध, आत्मा को अनादि- 
एील से होता आया है। यद्यपि प्रत्येक वेँधने बालें कर्म की 
प्रादि है, मगर कम के प्रवाह की आदि नहीं है । प्रवाह रूप में 
मिवंध अनादिकालीन है। इस विषय में आगम प्रमाण है हो 
गिर प्रत्यज्ञ ओर अच्ुमान पघ्माय भी हैं। आत्मा प्रत्यक्त 
माण (स्वसंचेदन ) से सिद्ध हैं। भले ही आँखों से आत्मा 
खलाई न दे, फिर.भी यद्द जो बोलने बाला, खट्टा-मीठा 
ताने वाला और आत्मा को निपेध करने वाला है, वही 
गत्मा है। जिसे 'में' और 'मेण”! इस प्रकार का ज्ञान होता है 
दी श्रात्मा है। खुख दुःख का अनुभव आत्मा ही करता है। 
प्रकार जब आत्मा है तो यह देखना चाहिए क्लि आत्मा 
खतंत्र है या परतंत्र है? आत्मा की अनेक शक्तियाँ रुकावट में 
पड़ हैं। अगर रुकावट न होती तो दीवार के इसरी ओर की 
पात क्‍यों न ज्ञानी ज्ञाती ? इससे यद मालूम द्वोता है क्लि 
भात्मा में शक्ति तो है. मगर दवी हुई है। इस रुकावट को दी 
एररूरकार कर्म! कहते है । 


आत्मा के साथ कर्म कब से लगे हैं, एसकरे सम्बन्ध में कटा 
वी चुका है कि अनादिक्ाल से हो कर्म आत्मा के साथ छगे 
६7 ह। कर्मों के संयोग से आत्मा अनोदिकाल से दी. स्वभाव 
+ अमूत्तिक होते हुए भी सूर्तिक हो रहा है । इसी लिए अरूपी 


क्रीभगवंती सूत्र गा [ के 


के साथ रूपी कर्मो का संबंध कैसे हुआ ? इस प्रश्न का सः 
ः_ चान हो जाता है। तात्पय यह दे कि खंसारी आत्मा रुपी है 
आर डसीको कर्म लगते हैं; अतः आत्मा और, कर्म का संबंध, 

रूपी और अरूपी का संबंध नहीं है वरन्‌ रूपी का रूपी के 
साथ संबंध दे । 





कदाचित्‌ यह कट्दा ज(य कि आत्मा सब्चिदानन्द था परन्तु 
कर्म आत्मा के साथ आरा लगे | तो यद प्रश्न उपस्थित द्वोता दे 
कि आत्मा के किये बिया कम कैसे आा लगी ? श्रगर बिना किये 
कर्म लगने लगे तो बढ़ी गड़बड़ी दोगी। अतएव यंद कहता 
ही ठीक है. कि आत्मा कर्म का कर्ता है. और अनादिकाल है 
बह कर्मों को उपार्जन कर रदा है। दो; यद अ्रवश्य है कि को 
भी एक कर्म अनादिकालीन नहीं दे और न अनन्तकाल तः 
' आत्मा के साथ रह सकता दे | मगर एक के बाद एक दूसरा 
और दूसरे के साथ तोलरा इस प्रकार कर्म नंदी के जे 
' प्रवाह के समान आते जाते रहते है । 
खंब प्रश्न यह दे कि आत्मा नें किस कारण से कर्म किये 
है! इसके संबंध में मगवाव फर्माते ह--हे गौतम ! शानावर 
णीय कर को आत्मा ने पहले डपाजेन कियां है. उसके होने 
: पर दर्शनावरणीय कर्म भी उदय दोता डे । जब दर्शनावरणीय 
में उदय आता दे तो देशेनमोहमीय कर्म: अद्ुभवं मे थ्राता 
है। दर्शनमोहननीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यारत्थ को #6 


कि 
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हैँ हे श हर ०24 
रता है। इस प्रकार जीव आठ प्रकार की कम प्ररृतियाँ 
घता है। 


लेकिन यद्द ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म भ्रक्कतियों के 
घ का जो क्रम चतलाया है वह बोलने में है । कर्म प्रकृतियों 
7 बंध तो अतादि काल से होता आया है। सारांश यद्द है 
४ कर्म के आाकपण से दी कम आते हैँ। तेल के चिकने घड़े 
; ऊपर धूल लगती है । घूल को यह ज्ञान नहीं है कि में कदाँ 
ग रददी हूं लेकिन घड़े में चिकनापन दै अतएव घूल लगती 
त है । इसी प्रकार आत्मा यद्यपि स्वभाव से शुद्ध दे लेकिन 
कर्म के लगने से उसमें चिंकनापन आगया है ओर उस चिकने- 
।न से कम चिपकते हैं । 


प्रशञापनासत्न में, इससे आगे गौतम स्वामी पूछते हैं-- 
प्रगवन ! जीव कितने स्थानों द्वारा ल्लानावरणीय कर्म बाँधता 
१ १ इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया दो स्थानों द्वारा-राग 
द्वारा ओर छंप छारा । 


तत्पश्चात्‌ बेदना फे चिपय में प्रश्न किया गया हैं-- 
भगवन्‌ | जीव कितनी प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ बेदता दे; 
का उत्तर इस प्रकार दिया गया है+-गीतम ! ज्ञीय कई 

के तियाँ $ कक छ्> कप फर्म न 
कर्म प्रतियाँ चेदता है आर कई नहीं वेदता है । वे आठ क 
प्रतियाँ हैँ। कोई जीव इम प्रकृतिपों बेदता हे, कोई 
ज्यादा । 


शीभंगवती सूत्र ह [5६०] 

गौतम स्वामी फिर पूछते हैं--भगवन्‌ ! जीव शावावर- 
णीय कम चेदता है ? उत्तर में भगवान फर्माते हैं--हे गौतम! 
कोई ज्ञीव बेदतो है, कोई नहीं वेद्गता. । फेचली शानावरणीय 
कम का ज्ञय कर चुक्रे.हैं. इसलिए ये नहीं वेदते । 


गीतम स्वामी प्रश्न करते है--भगवन ! नेर यिक ज्ञानावर- 
णीय कम बेदते है ? सगवान उत्तर देते हैँ --भगोतम ! नारके 
जीव ज्ञानावरणीय कर्म श्रवश्य वेंदते हैं । 


गौतम स्वामी क्न करते हैं->भगवन | कम का रर 
कितमै प्रकार का होता है? भगवान ने फर्माया--गीतम | इस 
प्रकार दै--भोत्र आदि पाँच हृंब्येन्द्रियों का आवरण होता है 
ओर भ्रोत्नज्ञान आदि रूप पाँच भावेन्द्रियों का भो | क्‍ 
- कर्म प्रकृतियों के सम्बन्ध में-प्रशापना -खुन्न में ज्ञो वर्णन 
किया गया है ओर ज्ञिसका उल्लेख यहाँ किया गया है, उस ' 
का संक्षिप्त सार यही है |. | 





उपस्थान-परलोक की क्रिया 
सुल्तपाठ--- 

प्रश्न--जीवे णुं मंते | मोहरिब्जेणं कडेखं 
कस्मेणं उदिणणेणं उवद्धाइज्ञा १ 

उत्तर--हंता उवद्ठाएज्जा । 

प्रश्न--से मंते | कि बीरियत्ताएं उवद्वाएज्जा, 
श्रवीरियत्ताए उबद्वाएज्जा १ 

उत्तर--गोयमा | वोरियत्ताए उबद्धाएजा, णो 
श्रवीरियत्ताए उबद्वाएजा | 

प्रश्न--जइ वीरियत।ए उदबद्वाएब्जा, कि 
वालवोरियत्ताए उवद्ठाएब्जा, पंडियवीरियत्ताएं उच- 
ट्वाएज्जा, बालपंडियवीरित्ताए उवद्वाएज्जा ! 


भ्रोभगवतो सूत्र न बह. [ ६६२] 
उत्तर--गोयमा ! बालवीरियत्ताए उबड्ठाएज्जा, 
णो पंडियवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा, णो बालपंडिय- 
वीरियत्ताए उवद्वाएज्जा ९ 
सस्कत-- छाया 


प्रश्न---जीवों भगवन ! मोहनीयेन कृतेन कर्मणा उदार 
नोपतिछ्ठेत ? क्‍ 

उत्तर--हन्त, 'उपततिष्ेत्‌ | प 

प्रश्न---तद भगवन्‌ / कि वीर्यतयोपतिष्ठेतू , अवर्थितयों- 
पतिष्ठेत ? 

उत्तर--गांवम ! वी्यतयोपातिष्ठेत्‌ , नो अवर्यतयोपतिष्ठेत्‌। 

प्रश्च--यदि वीर्यतयोपातिष्ठेत , किं बालवॉर्यितयोपतिष्ठेत्‌ हि 
पणिडितवीर्यतयोपतिष्ठेत , चालपणिडतवर्थितियोपतिष्ठेत ? 


उत्त---गांतम ! बालवीर्यतयोपतिष्ठेत , नो पसिडतवीर्य- 
तयोपतिष्ठेत्‌ , वो वालपरिडतवीयतयोपतिष्ठेत्‌ । ' 


बदार्थ--- 


प्रशन--भगवरन्‌ ! जब सोहनीय कम उदय में आया 
हो तब जीव उपस्थान-परलोक की क्रिया करता है ! 


| | मध्३] . उपस्थान-परलोक की क्रिया 
' उत्तर--हाँ, गौतम ! उपस्थान करता है। 
प्रश्न--भगवन्‌ ! जीव वोीये से उपस्थान करता. है 
या अवीय से १ 
- ५ ; न ( 
उत्तर--मौतम् ! बीये से उपस्थान करता है, अधीये 
से नहीं करता |... ह | 
प्रश्न--भगवन्‌ ! अगर वीये से उपस्थान होता है 
तो क्या धालवीय से होता है, पंडितवोर्य से होता है या 
बालपंडितवीर्य से होता है १ 
उत्तर--गौतम ! उपस्थान बालबीये से होता है, 
किन्तु पंडितवीर्य से अथवा वासपंडित वीये से नहीं होता। 


व्याख्यान 


दाम प्रकृतियाँ के विषय में सामान्य रूप से विचार करने 
के पश्चात्‌ मोहनीयकर्म फे विषय में विचार क्रिया गया है। 
भोतग स्वाप्री बिशेष रूप से मोहनीयहूम की वात पूछते है । 


गातम स्वामी के प्रश्न पूछने फा अभिप्राय यद्द है कि 
सार में अजश्ान छोर छान--दोनों की क्रिया देखी जाती है । 


ट्क्ट्रक 


भधान के चश होकर के भी आत्मा मद्यान्‌ से मद्दान्‌ श्रो ए घोर 


श्रीमंगंचती संज / 5. [मध्छ 


से घोर कए सहता है और ज्ञानी को भी.कए सहना पढ़ताहै। क्‍ 
सेकिन दोनों की क्रिया किस-किस भाव से होती है, यह ह 


ज्ञानने के लिए गौतम स्वामी निम्नलिखित प्रश्न करते है !. 


इस प्रश्नोत्तर से उन लोगों का कथन भी खंडित हो जाता है | 


जो मिथ्याटष्टि की क्रिया को भगवान की आज्ञा में मानते है। 


गौतम स्वामी पूछते हैं--जीव ने जो मोहनीय कर्म किया 
है वह जब उदय में श्राया ही तब जीव परत्ोक के लिए 


क्रिया करता है? . पर, 


यहाँ मोहनीय कर्मः का अर्थ साधारण मोहनीय कर्म नहीं 


किन्तु मिथ्यात्वमोदनीय कर्म की विवत्षा कर के ही यद्द प्रश्त 


किया है क्ि--मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय होने पर जीव 
परलोक साधन के लिए की ज्ञाने वाली क्रिया करता है? 


क्रिया को स्वीकार करता है १ 


परलोक साधन के लिए कई अज्ञानी भी परिश्रम करते दे 


तथा मोच्ष चाहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के उद्दे श्य से वे ऐसी उद्र 


क्रिया करते हैं कि देखने वाले चकित रद जाते हैं । अत्व 
गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि-:अज्ञानी जीव मिंथ्यात्व॑ 
के- उदय से ऐसी क्रिया करता दै या अलुदय से १ 

. गौतम स्वामी के ग्रश्न के उत्तर में भगवान, कर्माते हैं--हँ 
गौतम! मिथ्यात्व का उदय होने पर भी जीव ऐसी किय।! 
करता दै । ह 


> 


म्ध्श ह उपस्थान-परलोक की क्रिया” 


शंका--मासखमरण आदि तप क्रिया ज्योपशम भाव से” 
दोती है और शास्त्र कहता है कि मिथ्यात्वं मोहनीय कम से 
भी ऐचा होता है। यह बात समझे में नहीं आती। इस परस्पर ' 
विरोधी वात का समाधान क्या दे ? ह 

समाधान--इस प्रकार की शंका के कारण कहयों ने ( श्वे० 
तेरह पंथियों ने) तो मिथ्यादष्टि की क्रिया आजा में ही मान: 
ली है। लेकिन मिथ्याइष्टि की क्रिया यदि आजा में होती तो. 
बह मिथ्यात्यमोहनीय के उदय से की गई क्यों मानी जाती ९ 
जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी न समभकर डल्टी समझना: 
मिथ्यात्व कदलाता है । जब मिथ्यात्वी क्री समझ ही उल्टी हैः 
तो उसकी क्रिया उल्टी क्यों सही होगी ? और उल्टी मिथ्या- 
क्रिया भगवान की श्रौज्ञा में किस प्रकार हो सकती है? मान 
लीजिए तीन पुरुष हैं । एक उद्योग करता है, दूसरा उद्योग: 
नहीं करता और तीसरा मूखेतापूर्चक विपरीत उद्योग करता 
है। मिथ्याटष्टि को क्रिया इनमें से नीसरे प्रकार के उद्योग के 
समान है । तीसरे प्रकार का उद्योग करने की अपेत्ता उद्योग 
से फरना चुरा नहीं है। इसी कारण मिथ्यादष्टि की विपरीत 
क्रिया आप में नहीं हैं । 

मिथ्याटफ्टि, मिथ्यात्व के उदय से विपरीत क्रिया करता 
है। उससे अगर सम्यक्‌ प्रफार से क्षिया करने को का जाय 
तो यह नहीं फरता और उससे विपरीत दी करता ८: । चद्ध 


सशे उपदेश फो नहीं मानता | ढोंग, घतिंग की चांत ड्से 


भीमगवता सब... [४४६] 


'पसंद आती है। सत्य के संबंध में प्रमादी रहता है और विप- 

'रीत बात के लिए अपना तन, मन, घन भी दे देता: दे । मिथ्या 
'दृष्टि की ऐसी परिणति देखकर श्ानियों ने कहा है--मिथ्यात्व 
के उदय से विपरीत श्रद्धा दोती है, सतत भ्रद्धा नहीं होती. - 


'* व्यवहार में देखिए कि ज्िख' काम को आप सब्या श्ौर 
ठीक समभते हैं, उसमें क्रितना परिश्रम करते हैं. और जिसे 
द्वानि रूप समभते हैं उसमे फितना परिश्रम करते हैं? विवाद 
'और खत्युभोज आदि में खब करके भी कितना कष्ट सदते दे! 
कोई न करने का उपदेश देता है तथ भी नहीं मानतें। यह मोह 
का उदय है। जब सम्यगदष्टि को भी मोद्द ऐसा बना देता है 
'तो मिथ्यादष्टियाँ का क्या कहना है । ह 


गोतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं--हे भगवन ! मोहनीय 
कम का उदय द्ोने पर भी जीव परलोक की क्रिया करता है 
तो वद्द उपस्थान-परलोक की क्रिया बीये के कारण होती है या 
अवबीय के कारण ? ः 


- 'इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जब मोहनीय कर्म -के 
उदय से परलोक की क्रिया करता है तो उसमें पुरुषाथ की 
नया आवश्यकता है? लेकिन भगवान फर्माते है-बिना पुरुषा् 
के तो कोई काम होता ही नहीं है । 


. भगवान ने इसीलिए उत्तर दिया--गोतम ! बढ उपस्थान 
'वीय॑ से होता है, अंबीर्य से नद्दीं होता.। है 


[ ४६७ ] उपस्थ(न-परलोक की क्रिया 


वीये का थोग होने से प्राणी भी दचीर्य कहलाता है। जैसे 
धन योग से मनुष्य घनिक कहलाता है, उसी प्रकार वीये छेः 
योग से चीये कहलाता है । 


: मरोद कर्म का उदय होने पर भी क्रिया की ज्ञाती है मगर 
उस क्रिया का कर्ता जीव ही है, कर्म नहीं। उस भाणी के 
प्राणीपन को वीयता (वीयेत्व) कहते हैं और उस बीयता द्वारा 
डी बह परलोक साधन की क्रिया करता है। 


 बीर्यता का दूलरा अथ पराक्रम है और जिसमें पराक्रम 
हो उसे चीय॑ ( चीयेत्व ) कहते दें । 


.._ गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान फमति हैं--दे 
गोतम ! मोहनीय कर्म के उदय से परलोक की क्रिया करने 
वाला दीर्यता से परलोक की क्रिया करता है, अयवोयंता से 
नहीं करता । वह स्वपराक्रम से क्रिया करता है, इस्तीसे उसका 
फल भी भोगता है । 

झगर परलोक की क्रिया करने वाला जीव न माना जाय, 
कर्म फो ही कर्ता माना जाय तो उस क्रिया का फल कितने 
होगा इसदे झतिरिदझ जिन कर्मो को परणोक की क्रिया करने 
पाले छदोगे थे कर्म फ्रिसफे किये हुये £थें? रुसलिए आत्मा 
सय ही करत है, यद मानना दी दीक द्ोगा । 


कह 
कतपके के कप... अमन++ कुक माप, 


पंछितपीर्य कस तंग रे स्डफ 8 कि ०४ ह६४ है कस श 2५ 
बाल पंडितपीय | सातपम स्थामी पूछते हैं --भगयन्‌ | माइनीय 


“भीमगवतो खुथ-... .... .. :[रछ] 


'कमे के उदय वाला परस्तो$ की जो: क्रिया: करता है, वह उक्त. 
तीनो वीयों में. से किस दी हारा करता है ? शअ्र्थात्‌-क्रिस . 
'वीयता से उपस्थान होता 


जिस आऔध में अर्थ का सम्यक्‌ - बोध न हो ओर सद्वोध 
के फलस्वरूप विरति न हो, .( क्योंकि. सम्यज्ञान -का .फ़ल 
:'विरवि-चारित्र हे ) अर्थात्‌ जो, मिथ्यादण्टि हो: उसे वाल 
कहते हैं । बाल ज्ञीव का-बीर्य- बालवीये कहकाता-;है.। ..;* : 


- - पंडित को अर्थ ग्रहाँ-पोथे पढ़ लेने-चाला नहीं हे.।. बल्कि 
सर्व सावथ योग का त्याग: करने चाला पंडित कदलांता,है। 
जो पोथे पढ़ कर भी पाप का त्याग न कर सका, परमाथ की 
हष्टि से उसे. अज्ञानी दी कहना चाहिए । जिसने शुष्क ज्ञात 
पढ़ा ओर पाप नहीं दाला, उद्चका ज्ञान, निष्फल्न है। व 
'अन्नानी हे । कहा भी है--. 


तजूज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्वुद्तिति विभाति रागगण; । 
- _.वमस; - कुतोष्स्ति -शक्तिदिनिकरकिरणात्रत: स्थातुम्‌ ? 

“ अर्थात्‌ू-जिसकी मौजूदगी में भी राग-द्वंष पाये जावें, 
चद्द शान हो नढीं दो सकता । ज्ञान का फल राग-द्वेष को 
'टालना है। जिस ज्ञान से यद्द फल प्राप्त न हो सका वद्द ज्ञान 
नहीं कद्दा जा सकता। सूर्य की क्रिस्णों के सामने ठट्रने की 
शक्ति अंबकार में नहीं है । अर्थात्‌ सूर्य का प्रकाश फेलने पर 
अंधकार नपष्ठ हो जाता दे । अतः जिसके प्ोलने पर अंधकार 


८६६ | उपस्थान -परलोक: की क्रिया 


' नष्ट न हो, वल्कि बना रहे उसे खूर्य का प्रकाश केले कंहा जां 

सकता. है ? इसी अ्कार ज्ञान के होने पए राग-द्वेष का नाथ 
* होना चाहिए। अगर राग-द्व पका नाश बहीं होता तो उले ज्ञांव 
' ही नहीं कह्य जा सकता। जो पुरुष ज्ञानवान कहलाता हुआ 
“भी रास-ह्वप के प्रवन्न चक्कर में पड़ा हुआ है उसमें ज्ञान नहीं, 
-अज्ञान ही है। अगर वह राग-दहोप को जीत. लेता ओर पढ़ा 

हिखा न होता ता भी बढ ज्ञानो ही कहलाता | चाणक्य ने भी 
अपनी नीति.में कद्दा है-- - 


..पठवि पाठयति 

श्र्धातू--लोग व्यसन और मान-बड़ाई के लिए भी शास्त्रों 
का पठन-पाठन एव चिन्तन करते है लेकिन ऐले पंडित, 
मूर्ख हैं। जिसमें ज्ानानुसारिणी सत्किया दे, वही पुरुष 
'परिडत है । 


नीति में अपनी मर्यादा के अनुसार ही बात कही गई दँ 
ओर शास्त्र में इस विपय पर अधिक विचार किया गया है। 
शास्त्रों में कद्दा दे कि पाँच समिति ओर तीन गुप्ति की श्राएधना 
करने वाले साधु फो इन्द्र भी नमस्कार करता है। यद्यपि इन्द्र 
में प्रचएडशक्ति, हे, प्रबल सामर्थ्य दे और प्वधिशान मी हं, 
' तथापि वद झरने शक्ापको बाल समकता हैं। यद मानता दे 
फि में जिस बात फो आनता हूँ, उसे क्रिया में नहीं ला रदा एई 


श्रीभंगवती सूत्र. 7 * ३ 33... [४७९ ] 

' मित्रो | अगर आप दया की बात जानते मात्र हैं, उसे काम 

में नहीं लाते, बल्कि दूसरों को चूसकर मौज उड़ाना दी ज्ञानते 

द तो कदना चाहिद कि अभी: आप जैन्त्व से दूर हैं। शालत्र 
“के इन बंचनों में बड़ा: रहस्य है | कोई चाहे थोड़ा पढ़ा हो या 
ज्यादा पढ़ा. हो, लेकिन जिसमें विरति दै--जो क्रियानिष्ठ है 


शास्त्रकार.डसे पंडित कद्दते हैं.। पंडित पुरुष का वीर्य--परा- 
क्रम पंडितवीयें कहलाता दै। हे । 


तीखरा भेद बाल-पंडितवीय का है। जिन-जिन त्याज्य 
कामों को त्यागा नहीं हे, उन्हें त्यागने योग्य समझना पंडितपन 
दे परन्तु मोद्द के उदय से श्री जो नहीं त्यागा है लो बालपन 
है। त्याज्य कार्मो को न त्यागना अगर बालपनें नहीं माना 
'ज्ञायगा तो वे काम त्याग के योग्य नहीं माने जा सकते । उदो- 
'हरणाथ--एक मनुष्य दिखा को त्याज्य जानता है | चद्द दिसा 
कर रद्दा था. इतने में किसी ने डखसे पूछा--पद्द क्या कर रहा 
है ? उसने उत्तर, द्या-हिंसा कर रहा हूँ। प्रश्नकर्ता ने फिए 
/ पूछा-हिंसा करने थीग्य है या त्यागने. योग्य है ? उसने कहा-- 
: त्यागने योग्य दे।. अश्नकर्ता फिर पूछता है--अगर हिंसा 
त्यागने योग्य है.तो कर क्‍यों रह है.? उसने कद्ा--यह मेरी _ 
भूल है, प्रमाद हे ।! इस प्रकार दिस को त्याज्य स्वीकार करना 
- परणिडितपन दे किन्तु; आचरण, से डसे नहीं छोड़ना बाल्पन है ।. 
'खारांश यह है कि, जो पुरुष एक देश खे--आंशिक रूप खे-- 
पाप से हृट जाता है यानी देश विरति का पालन करता है 


! [६०१ ] उपस्थान-परलोक की क्रिया 


| 
/ बह यालपंडित कहलाता है | उसका दीये बालपडितवबीये कद्दा 
! जाता है। 
/._ भौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान कदते हैं--हे 
* शौतम | मोहनीय कर्म के उदय वाला परलोक दो क्रिया 
बालवीयता से करता है, वद्द पंडितवीयता या बालंप॑डितवीयंता 
से नहीं करता । अर्थात्‌ वालंवीयता से वद्द क्रिया करने फे लिए 
' डउपस्थान करता है | 
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प्रश्न--जीवे णुं मंते.! मोहरिज्जेणं कडेगं 
कभ्मेणं उदिण्णेणं अवक्मेज्जा ! 


उत्तर--हंता, श्रवक्कमेज्जा । 


प्रशन--से मंते | जाबव बालपंडिअवीरियत्ताए 
अवकमेज्जा ? 


- उत्तर--गोयमा ! बालवीरियत्ताए श्रवक्ृमेजा, 
नो पंडिञ्रत्रीरियत्ताए श्रवक्कमेजा, सिय बाल्षपंडिश्र- 
वीरियत्ताए श्रवक्कमेज़ा । जहा उदिण्णेण दो 
आल्वावगा तहा उवसंतेण वि दो आलावगा भाणि- 
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. यव्वा, नवरं उबद्ठाएज्ा पंडिश्रवीरियत्ताए, अवरके- 
. मेजा, बाल्पंडिश्रवीरियत्ताए 


प्रश्न--से भंते! कि आयाए श्रवक्षमइई 
अ्रणायाए श्रवक्कषमइ ? 


उत्तर--गोयमा ! आयाए श्रवकमइ, णो 


. अश्रणायाएं श्रवक्कतइ । 


+क्‍ 


प्रश्न--मोहरिज्ज कस्मं॑ वेएसाणें से कहपेय॑ 

भंते | एवं ? 
उत्तर ---गोयमा ! पुव्विं से एयं एवं रोयइ, इयारि 
से एयं एवं नो रोयइ, एवं खल्लु एयं एवं । 
तेस्कृत--छाया 

प्रश्न--जीवो भगवन्‌ ! मोहनीयेन कृतेन कर्मणा उर्दोर्णि- 
नाइपकामेतू £ 

उत्तर -- हन्त अपकामेत । 


प्रश्म---सद भगवन ! यावत-चालपणिटत बीयतया सकामेत 


आंभगयती सूत्र हे [६०४ 


उत्तर---गोतम ! बालंवॉर्यतंया-पक्रामेत्‌ , नो परिडतर्वार्य 
तया«पक्रामेत्‌ , स्यात्‌ दालपाश्डतवीर्यतया<परक्रामेत्‌ । यथोदीरेंन 
, डो;आलापको तथोपशान्वनापि दो आलापको. भणित्व्यो, गई 
उपतिष्ठेत्‌ परिडतवीयतिया, अपकामेद वालपणिडतर्वीर्यतया-. : 


पश्न---तद भगवन्‌  किमात्मना:पक्रामति अनातनाह्प 
क्रामति । 


उत्तर---गातम | आत्मनाउपक्रमति , नो अनात्मगाउपक्रामति | 
४ अश्न-- मोहमीये कर्म वेद्यन तत कथमेतत्‌ भगवन्‌ ! एक्स ! 
उत्त--यगातिम ! पूर्व तस्येतदेव रोचते, इंदानी तस्यत्देप 
नो राचते, एवं खल एतदेवेमू। ह 
शब्दार्थ-- 


प्रश्न---भगवन्‌ कृत मोहनीय कर्म जब उदय में आय 
हो तो अपक्रमण करता है--उत्तम गुणस्थानक से हीन 
शुणास्थानक में जाता है ! 

उत्तर-- गौतम ! हाँ, अपक्रमण करता है । 


... प्रश्न--भगवन्‌ ! वह अपक्रमंण यावत्‌ बालवोय से 
पंडितवीय से या बालपंडितवीय से होता है 


3 
|] 


| 


फोर हा. - 


5 5 का 


॥ 
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उत्तर--बाल्वीय से हांता है और कदाचित्‌ वाल- 
पंडितवीर्य से भी होता है परन्तु पंडितवीर्य से नहीं होता | 


' जैसे 'उदय में आये हुए! पद के साथ दो आलोपक कहे 


हैं, उसी प्रकार 'उपशान्त! पद के सांध मी दो आलापक 
कहने चाहिए । विशेषता यह है क्लि यहाँ पंडितवीर्य से 
उपस्थान होता है और बालपंडितवीय से अपक्रमण- 


' हीता है । 


प्रश्च--भगवन्‌ | अपक्रमण आत्मा से होता है या 


. अनात्मा से होता है ९ 


उत्तर--गोतम ! अपक्रमण आत्मा से होता हैं, 
अनात्मा से नहीं होता | 


प्रश्न--भगवन्‌ ! सोहनीय कर्म को बेदता हुआ्या यह 
इस प्रकार क्यों होता है १ 


उत्त--गौतम ! पहले उसे इस्त प्रकार रुचता है 
भोर अब उसे इस प्रकार रुदना नहीं है इस कारण यह 
इस प्रकार होता है । 


है । 


भीभगवती सर ....... एछ 
| ह '. च्याख्यान | । 


. उठने का चिपत्षी गिरना है, अतणव उठने सस्वन्धी.. प्रएत - 
करने के पश्चात्‌ गौतम रवामी गिरने का प्रश्न करते है ।. 
गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवल ! पहले उपाजन किया हुआ 
मोहनीय कम जब उदय में आया हों तब जब अपक्रमेण 
करता है ? अर्थात्‌ उन्नत गुणस्थान कस हीने शुरस्थानं में .. 
आता है ? 8 2 
भगवान ने उत्तर में फर्माया--गौतम ! हाँ अपक्राण 
करता है अर्थात्‌ मोह कर्म के उंदय से सर ऊंचे गुणसथान से 
गिरकर नीचे गुणस्थान में आ जाता है। 57 ६ * क 


गोतम स्वामी पुनः प्रश्न करते हैं--भगवन ! यह अपकरमण 
बालवीर्थता से होता है, परिडितवीयंता से होता है. या बाह- 
पंडितबीयंता से होता है ? इस प्रश्न का उत्तर मगवान यह देते 
हैं---गोतम ! यह अपक्रमण चालवीरय॑ता से होता है श्रीर कदा- 
बित्‌ बालपंडितवीयता से भी होता है परन्तु पंडितवीयता से. 
नहीं होता । जब मिथ्यात्व मोहनीय कय - उदय द्वोता है तब 
जीव सम्यक्षत्व से गिरकर मिथ्यादष्टि हो जाता हैं । लेकित 
मिथ्यात्व मोह के उद्य से गिरकर जीद॑ पंडितवीयता में नहीं 
जाता। कदाचित्‌ चारित्रमोहनीय का उदय दो. तो. संयम .से.. 
 पतित द्वोकर वालपंडितवीयंता में--देशविरत रूप में प्राहः 


द्वोता दे । 
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यहाँ पाठान्तर भी है । दूसरे पाठ में पंडितवीय का और 
बालपंडित वीर्य का निेध विया गया है । इस पाठ के शअ्रन्नु- 
सार भिश्यात्वमोहनीय के उदय से गिरने वाला ज्ञीव सिर्फ 
बालवीयंता में आता है--वालपंडितचीर्य॑ता में भी नहीं आता। 


. इस प्रश्नोत्तर में मोह की छीला बतलाई गई दै। मोदकर्म 

- संब कर्मों का मूल है | इसके प्रताप से उच्च से उच्च क्रिया 

करने वाला मुनि भी गिर जाता है। यद्यपि गिरता है वदद 

भोद्द के कारण मगर गिरता हे अपने ही पराक्रम से | अगर 

बद न गिरता तो मोद्द जबरदस्ती नहीं गिया सकता था । इस 

प्रकार जीव अपने ही पुरुपार्थ से चढ़ता है ओर अपने दी 
पुरुषार्थ से गिरता है । 

: भगवान ने आत्मा में दोनों. प्रकार की शक्तियाँ बतलाई 
हैं। आत्मा चाहे $.स शक्ति से काम लें। मद्दिरा महुप्य को 
मत्त बनाती है लेकिन मदिरा पीना किसके हाथ मेंहे? सनुष्य 
चाहे मदिरा पीए चाहे न पीए । सदिदा स्वयं नहीं भीतर चली 
जाती। पीने वाला स्वेच्छा से पीता € । जब चद पी लेता है । 
तब उन्मत्त हो ज्ञाता उस्तफे हाथ में नहीं रदता | मदिरा अपना 
अपर कवश्य दिखलादी हे। रसी प्रकार मिथ्यान्य का पान ने 
करो--पिध्यात्यक्षनक छिया न करो तो गिरोगे नहीं मिध्यात्य 
का पान करना या न फरना जांद के पुराराश फे अधोन 
है | मगर भिध्यात्य का उपा्जन करदे उसके फल से फिस 
प्रकार इधा का सकता दे 


भीभगवती सत्र ... [६०४] 


मोदकरम, भावमदिरा है। जैसे मदिरि में अ्रनेक प्रकार की 
शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार मोह में भी श्रनेकः अकार की ताकत 
है:। मोद्द में पड़ने चाला जीव, मनुष्यल्रे कीड़ा मकोंडा वन जाता 
है। जो देव घड़ी भर पहले देवलोक में. द्वय नाटक. देखता: 
था, देवांगनाओं के सतथ स्वर्गीय विज्ञासल भोग रद्दा था, 
चही घड़ी भर वाद देवांगना के आभूषण के रत्न में ्ञद्व जीव 
के रूप में उत्पन्न दो लेता है ! यह मोद. का माहात्म्य है! .. 


मीह के अताप॑ रे क्या. मनुष्य को नीच से नीच बनते नहीं 
देखा जांता है? मोह का दी यद्द प्रतिफल है कि मंजुष्य खादी 
जैसे विशुद्ध वस्त्र कों छोड़कर दिखामंय मेनचेस्टर का मलमल - 
नहीं त्याग सकता। लेकिन सौ बात की एक बात यद्द है कि मोद को 
जीते विना कल्याण नंदहीं है। मोह को जीतकर सादे रहोगे तो 
आज़ाद भी. दोशोगे ओर इश्च लोकःतथा परलोक--दोनों को' 
खुधघार सकीगे। मोहनीय कर्म के कारणों को जानकंर,; उनका 
त्याग करने से मोह से अतीत हो. सकते हो । * 


मोदंनीय कम छे उदय का प्रश्नोत्तर हो छुका.। ड़दय-डदी 
रणा का विरोधी उपशम है | इसलिए अब उपशम के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया. जाता है। उपशम सम्बन्धी प्रश्नोत्तर उदय के 
समान दी समझने. चाद्विए | विशेषता यह है कि उपशम, होने 
पर पंडित वीर्य में उपस्थान द्ोता है ओर बालपंडितवीय में 
अपक्रमण द्वोता दे। 
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॥. यहाँ पक प्रश्न किया जा सकता छहै। वह यह कवि पंडित- 
/वीयता में अपक्रमण वर्यो नहीं होता ? कोई जीव स्यारहतें 
औशुण्स्थान से मिरकर दलवें और आठवें आदि गुणस्थानों में 
।आ ज्ञाता है । फिर पंडितबीय से अपक्रमण क्यों नहीं कऋद्ा ! 


इसका उत्तर इस प्रकार दहै--चीयंता के तीन भांगे हैं। 
''उनमें से पंडितवीर्यता छुठा शुणस्थान दे । जब मोदनी यकम का 
'कयोपशम द्वो जाता है, तद अकेला पंडितवीय ही होता है, दूसरे : 
'दो बीय॑ नहीं होते | अतएव गिरता छुआ मनुष्य श्रावक के रूप 
में आता है या मिथ्यादष्टि हो ज्ञाता है । वह गिर कर फे भी 
'पंडितवीयंता में स्थिर हो जाय ऐसा नहीं होता ! 


भोतम स्थामों का प्रश्न दैे-- भगवन्‌ ! मोहकर्म का 
उपशम होने पर जीव परलोक की क्रिया करने के लिए उद्यत 
दो सकता दे १ इसके उत्तर में भगवन्‌ ने फर्माया--डाँ. दो 
सकता है। गोतम स्वामा फिर प्रश्न करते एं--मगवरन्‌ ! घद्द 
'बोयेंत लू परलोक् की क्रिया करता दे या शअवीयंदा से ? 
इसके उत्तर में भगवन ले फर्माते --मीतम ! घोवता से 
'करता है, ध्यदीयता से नहीं रूरता | किए गौतम स्थामी पूछने 
'६--मगवन्‌ बद परलाक की क्रिया दालवीयता से करता दें, 
'पंडितवीयता से फरता ८ या बालपंडितवीयंता से करता है ? 


*. < हा. 2 
भगपन्‌ उत्तर देते गौतम ! पंडितवोयता से झण्ना हैं, 
पु के कक 


फ्शाकि उपशान्त झवर्दा में पंडिस्सीय होता है, शेष दो दींद 
नहा शांत | 


भ्रोभगवती सत्र - हि 45468 
+ बुद्ध आचारयों नें धाचनान्तर देख कर यहाँ दूसरी व्यवस्था. 

की है ।बे कहते हैं. कि मोह का उपशम होने पर मिथ्या दृष्टि 

नहीं होता, लेकिन साधु यां भ्रावक होता है। 0 


ई 


भौतम स्वामी का दूसरा प्रश्न यद्द दे कि किये हुए मोह- 
नीय कर्म का उपशम दोने पंर जीव अपक्रमय करतां है ! 5 
अर्थात्‌ जीव गिर जाता दै ? इसका उत्तर भगवान्‌ ने यह. 
दिया है--दाँ; गौतम ! अपक्रमणं करता है। तब गौतम स्वामी . . 
बूछते हैं--जीब गिरकर किस बीरयतां में जाता है इंसके ... 
उत्तर में संगेवान ने फ्रमाया--उपशान्तं मोह बाला जीव : 
गिरकर बालपंडित चीर्यता में आता है, चालवीयता में नहीं 
आता -क्‍्योंकि बालवीयंता मिथ्यादष्टि में होती है और मिश्याः ् 
दृष्टि मोद्द के उद्य-से होता है । यहाँ उदय का नहीं, किन्तु 
उपशम का प्रकरण है, अतः बालपंडित चीयता कद्दा है । 
>तर्बूनन्‍्तर गौतम संवामी पूछते हैं-"भगवन्‌ ! बढ अ्पक्रमंण 
आत्मा द्वारा -होता है या आत्मा द्वार/? भगवान : फुर्माते: 
है->आत्मा द्वारा अ्रपक्रमण होता है, अनात्मा दए्य नहीं।:.. 
तब गौतम: स्वामी ने पूछा--भगवान मोहनीय कर्म को बेदते : - 
हुए: 8 पक्रमण - किस प्रकार होता है ! तात्पर्य यह है कि जो 
मनुष्य; साधु | भी दो गया और फिर ग्यारहवे गुणस्थान तके 
, भी पहुँच गंया। बह मोहंनीय कर्म को किस प्रकार वेदता है ?' 
'फगिरता भी अपने आत्मा से दी दे और वबेदता'भी अपने 
आत्मा से ही है। फिर यह अपक्रमण क्‍यों ओर कैसे होता दे १ 


[६११ | अपक्रमकय-पतनः 


इस का उत्तर यह है कि अपक्रमण होने से पहले वद्द जीव 
 जीवादि नो पदार्थों को मानता थां--उन पर श्रद्धा रखता था 
भोर यद भी मानता था कि धर्न का सूल अदिसा है । जिन 
भगवान ने जैसा. कहा है, वैला दी तत्व है। इस प्रकार धरम 
के प्रति उसकी रुचि थी। लेकिन श्रद्धा बदलने से अब उसे 
अर्हन्त का घर्म नहीं रुपता । अब उल्ले पहले रुचने वाली वात 
श्रर्चिकर लगती हैं। जब उसे ज्ञिनधर्म की बातें रुचती थीं 
तब धह सम्यगदणि था। जब नहीं उचती हैं तब मिथ्यात्व 
मोदनीय कर्म की चेदना दोती है। इस अरुबि के फलस्वरूप 
मिध्यात्वभोहनीय कर्म बैदता है और ऊपर के गुणस्थान से. 
गिर ज्ञाता है । | | 


गौतम स्थामी ने भगवान से यह प्रएन क्यों झिये छे और 
गयवान ने इनका उत्तर क्यों दिया दे ? इस बात पर विचार 
करने से मालूम होता है कि यद्द प्रश्नोत्तर दाल ज्ञावां के ह्विति 
के लिए किये गये हैं। ग्राज़् तीर्थंकर नदीं हैं शोर दुनिया की 
करपट देखकर बुद्धि में निम्रम उत्पन्न शो जाता ह। ऐसे 
समय में प्रगए यद प्रश्नोसर नदीते तो ऋसका झासप 
लेकर मुम्ुत्त जीच अपना कल्याण ऋरते ! इल पाचच झा के 


प्रकोप खारे समुद्र फे समाव हें द प्रश्नोत्तर गंगा 'के 
 पिमल शीततठा जल के समान मीदे [इसे समर 


न 
: में स्वापित करने से निश्चय दी कछ्याण शासा। जो जीव इन 
हत्पों पर रुचि रखता हैं, उसे फोई मिध्याटष्टि नहीं बसा 


| 


मर 


आोमरावतो सत्र . *. . . [४१५] क्‍ 


सकता ओर.जो अरुयि रखता है वह सस्यगदप्टि नहीं हो । 
सकता | अतएवं क्रिया करने की शक्ति न हो तव भी तत्वों के 
प्रति-रुचि सो होनी ही चाहिए। ह 


स्राशंश यह है कि मिथ्यात्व मोहनीय की वेदना धर्म परः 
अरुंचि रखने से होती है और घर्मं पर अंरुदि रखने सेही 
जीव मिथ्पात्व॑ मोदंनीय कर्म -बाँचता. है ।'जिसे -मिथ्यात्व” 
मोहनीय की वेदना से .बचना:द्ो. :डसे- शंका, कांक्ता आदि 
'सस्यकत्व के दोषों का त्याग कर देना चाहिए | यद्यपि आज- 
कल की व्याचद्ारिक प्रढ़ाई के विना संसार व्यवड्ाए न चलता 
'होगा, लेकिन उसी को खंब कुछ नहीं समझ्-लेना चाहिए | 
घर्मतत्व का भी विचार करना चॉडिए। इस बात॑ की:साव- 
'घानी सर्वेव रखनी चाहिए कि हम धर्म के विचार से दूर न 
जापड़े। 


ही 


आज आप लोगों के तन, मन और घन की उद्दाटता ऐसे 
कर्मों में लग रही है, जिसके ऋारण वीतराग धर्म का टिकाव 
द्वोना-कठिन हो रहा है। इसबहिए धर्म के अग्रसार का ध्यात 
रक्‍णो। धर्म की ओर अपनी प्रदुत्तियाँ कुकाओ । 


|; र् न 
कमंभोग से मोक्ष 
“ मूलपाठ-- 
 प्रश्न-से णाूणं भंते | नेरइयर्स वा, तिरि- 
क्खजोशिशरस्स वा, मणूससर्स वा, देवस्स वा जे 
कड़े पावे कम्मे, नत्यिं तस्स श्रवेइश्नत्ता मोक्खो ? 
उत्तर--हंता, गोयमा ! नेरइश्रर्स वा, तिरिकिख - 
मशु-देवरस वा जे कड़े पावे कम्मे, नत्थि तर्तत 
भवेइत्ता मोक्खो । 
प्रश्न--से केणट्वेणु संते | एवं वुच्च इ-नेरइश्र- 
सपत वा जाव मोदखा । 
उत्त--एवं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे 
पणणुत्ते, तंजहा-पएसकम्मे, य श्रुमागकस्मे य। 


भीभगयती सूत्र है ॒ । | [ 8४] 
तत्यथ ण॒ ज ते पएसकम्म त॑ नियमा वेएड तत्य यु 
ज॑ ते श्रणुभागकम्म॑ त॑ श्रत्थेगइयं वेएड, श्रत्येगइग 
'णो वेएड । खायमेयं अरहया, सुयमेयं अरंहयों 
विज्ञायमेयं अरहया-इम॑ कम्मं श्रयं जीवे श्रव्भोव 
गमिआएं वेयणाए वेदेस्सइ,  इमं कम्म अ्रयं जीवे 
उवक्कमिआरए वेदणाए वेदेत्सइ श्रहकाम्मं, अहानि 
गरणं जहा जहा त॑ भगवयो दिद्व॑ तहा तहा १ 
“विप्परिणुमिश्सतीति । से तेणद्दरण गोयमों |ः नेरह- 
यस्स वा जाब उुकक्‍्खे | बा 
लि . चंस्कृत--छाया क्‍ 

- अश्व-- तद चने भंगवन / नेरायिकस्य वा, तिर्यग्योविकत्य 
“वा, मनृष्यस्य वा, देवस्य वा यत्‌ कंते पाप कर्म, सांस्ति- तंस्या- 
वेदयित्वा मोक्षः ? 9 आज को, 5 
:.. उ्तेरं-“हन्त) गौतम ! नैरयिकस्ये वा 'विर्ययू-मंतुज-देवस्य 
'वा यत्‌ कृत पाप कर्म, नास्तरि तत्याव्वेदयित्वा मोक्ष... 
775 अश्न-+-तत्‌ कैनार्थेत्र: भगवन्‌ /- एवंमुच्यते-ैरबिकस्य बा 
_आवद मोक्षः, 2... 5 


ञ्ज 


[६१५ ] कर्भोण से मोक्त 

: उत्त--एवं खलु सया गातम ! दविविध कर्म ग्रज्ञप्तम , 
'तथधा-प्रदेशकर्म च, अनुभाग कर्म च्‌ | चत्र यत्‌ ततू अदेशकर्म 
त्दू नियमाद वेदयति, तत्र यतूं तत्‌ अनुभागे कमी, बतू अस्त्ये- 
कक वेदयति अस्त्येकर्क नो वेद्यति । ज्ञावमेतद्हता, स्मृतमेतद्हैता, 
विज्ञाममेतदर्हता ड़ कर्माज्ये जीवः आशभ्यपयामिकया वेदनया 
वेदृविष्यति | इृदे कर्माह्ये जीव ओपकमिकया वेदनया वेदयिस्यीति। 
यथाकर्म यथानिकरणं यथा यथा तद भगवती हएं तथा तथा तत्‌ 
'विषपरिशंस्यति इति । तत्र्तेनाथन योतम  नरायिकस्थ वा यावत्र 


मोक्तः । 
श्‌ 
शब्दाथ--- 


प्रश्न --भसवन्‌ ! जो पाप कर्म किया है उसे भोगे 
पिना नारकफी, तियंच मनुष्य या देव का मोक्ष नहों होता २ 


उत्तर--गौतम ! हाँ, कृत कर्म को भोगे विन। नारकी 
का, तियेच का, ननुप्प का या देव का मोत्त-छुटकारा- 
नहीं होता | 


कर. 


प्रश्न--मगवन्‌ ! आए ऐसा क्रिस कारण से कहते 
£ कि-यावत मारको आदि का मोच नहीं होता 


भगवती सूंझ ॥ ... हहों. 
उत्तर--गौतम ! यह निश्चित है कि मैंने कर्म के दो. 
भेद कहे हैं । वह इस प्रकार-प्ंदेश कर्म और अनुभाग . 
कंभे | इनमें जो प्रंदेश कर्म हैबह अवश्ये भोगना पढ़ताः 
है।और जो अनुभाग कर्म हैंबंह कुछ बेदा जाता है. और - 
कुछ नहीं भी वेद जाता। यह बात॑ अन्त द्वारा ज्ञॉत है, - 
स्मृत है और विज्ञात हैं कि यह जीव इस कर्म को आस्यु-. 
पगमिक (स्वेच्छा से स्वीकृत ) वेदना से वेदेगा; यह जी . 
इस कर्म को औपक्रमिक बेदना से वेदेगा। बाँधे हुए केमे | 
के अनुसार, निकरणों के अनुसार जैसता-बैसा भगवान ने 
देखा है, बेसे-बेसे वह विपरिणाम पाएगा। इसलिए गौतम [. 
इस हेतु से ऐसा कहता हूं क्रि-यावत्‌ किये करों को भोगे 
बिना नारकी का, तियंच का, मनुष्य का या देव का 
छुटकारा नहीं हैं | । 


व्याख्यान 


पहले कम विशेष के संवर्ध में प्रश्नोत्तर हुए थे। अवःकम' - 
सामान्य के संबंध में प्रश्न ओर उत्तर हैं। गौतम स्वामी की : 
ध्रएन यह हें कि, नोरकी, तियश्ष सनुष्य छोर देव--हने चारों | 
में ले कोई - भी क्यों. न.दो, जिसने पाप करमे-किये हैं; वह दे. 


[ध्ह७] कमभोग से मोक्ष 


भोगे विना कया छुटकारा नहीं पा सकता ? अर्थात्‌ ऊत कर्म - 
क्या सब को अत्रश्य द्वी भोगने पड़ते है £ 


पाप कर्म का अर्थ हे--अशुभ कर्म, जिनसे नरक आदि 
टुर्गति प्राप्त होती है। इस पर यद्द शंका उठती है क्विज्ञिन 
कर्मो से जीघ्र देवगति पाता है, उन कर्मों को पाप कर्म-अश्युभ 
कर्म कहा.जाय या नहीं ? इसका समाधान यद दे कि सामान्य 
रूप से कम मात्र द्वी पाप हईैँ। कम मात्र दुए हैं। ज्ञो मुक्ति 
में व्याघात रूप है, उसे पाप कहने में कोई हानि नहीं है । 


अशुभ कम तो पाप कहलाते ही दूँ लेकिन यदाँ शुभ और 
अशुभ-दोनों प्रकार फे कर्मों को पाप कहा दे। जैसे सोने 
की बेड़ो ओर लोहे, की बेड़ी--बंधन की दृष्टि से समान हैं 
उसी प्रकार मोद्ध के धतिबंधन के रूप पुएय शोर पाप समान 
हैं। ममता द्वोने पर सोना चाहे प्रिय लगे लेशिन ममता हट 
जाने पर पदगठ्ष क्ली टश्टि से पत्थर आर सोना दोना समान दें । 
जिस प्रकार पानी की दशष्टि मं पत्थर आर साना समान है उरी 
प्रकार पण्य फोर पाप मोक्ष फे लिए बंधन रूप दोने से कदा 
बवित समान | । मगर यद नहीं घूलना चाड़िए कि पुग॒य आर 
पाए में झथलिय्‌ समानता होने पर भो मोक्ष मास फो खाधना 
के छिदात् हे दोनों में झन्‍्तर भी हे नरफ शति प्रसुम फेम 
गयध्झामि ह। इनसे पदछान्स इस्मा 


' प्रश्ति है और मदुप्पमप 


कद 
है 
धर कि 


का 


घर रे मे सा कि सपारण ३ हि 
संत महा ४] मनप्ययद भोदर हा सिम कारण ४, उपर: 


भीमगंवतीःसंत्रड: ८... ..  वृद्धणो 


नरेक गति नहीं है । इस प्रकार अनेकान्तवाद का आश्रय लेने 
से. ही सर्वत्र वस्तुतत्व निर्दोष. लिद्ध होता है। :अंत्व यहाँ 
अशुभ ओर शुभ दोनों प्रकार के कर्मों को पाफ में गिना है सो .. 
अपेत्ता-विशेष से ही समकना चाहिए। | द 


संसार के प्राणी दुःख को ठुःश्न ओर खुख-को खुख-मान 
कर खुख को चाहते हैं। लेकिन जब तक संसार के सुख की 
कामना बनी हुई है-- तब तक संसार के बंधन से छुटकारा नहीं . 
मिल सकता ।' जब जीव संखार के डुःख और खुख दोनों की 
बंधन समझ लेता है तभी इस बंधन से निकलने का उपाय 
करता है । ऐसा होते हुए भी लोग दुःख को छोड़ना चादते हैँ 
खुख को नहीं छोड़ना चाहते ।.- बल्कि दुःख को छोड़ना उतना 
कठिन नहीं है:.जिंतना कठिन खुख को--छोड़ना है । अर्थात्‌ 
अशुभ कर्म को छोड़ने की अ्रपेत्षा शुभ कम को छोड़ना कठिन 
दो जाता है। कप बा 

सूलपाठ में पाप कर्म का स्पष्ट उल्लेख है; इसंलिए पाप कम 
का ही अ्रद्ृश करना उचित है। पाप कर्म कहने से पुय कर्म ' 
को अदण करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की आशंका 
करना ठीक नहीं है, क्णोंकि जैसे पाप कर्म बिना भोगे नहीं : 
छूटते उसी प्रकार पुएय कर्म भी विना भोगे नहीं छूठते । अगर 
यहाँ पुण्य कर्म का ग्रहण न किया जांय तो क्‍या थे बिना भोगे 
छूट जाते हैं  पुएय कर्म भी पाप कर्म की भाँति भोगने दी पड़ते 
हैं और उनके विषय में अलग भ्रंइंन नहीं किया गया है, अतएव 
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पाप कर्म में पुणय कर्म ओर पाप कर्म दोनों ही अन्तर्गत झानना 
चाहिए । : 


गीतम स्वामी के प्रश्व के उत्तर में भगवान ने फर्माधा-- 
शोतम | तुम जो फद्दते दो, वद्दी यात है | अर्थात्‌ जीव ने जो 
पाप कमे किये हैं. उन्हें भोगे बिना क्रिसी भी योनि के जीच 
नहीं छूटते 


यहाँ यद्द आशंका हो सकती दहै--राजा परदेशी ने ऐसे 
घोर पाप कर्म किये थे कि एक-एक नरक में कई-कई बार जाने 
पर भी चे छूट नहों पाते । फिर भी वद्द नरक में न जाकर स्वर्ग 
गया आर महाविद्देद क्षेत्र में उत्पन्न दोकर मोक्ष जायगा। 
डसका छुटकारा पाप कर्म भोगे बिता केसे हो गया? इस 
'भ्रक्रार फे आर-ओर उदाइरण भी मिलते है। इस बात या 
लक्ष्य मे लेकर गोतम स्वामी भगवान से प्रश्न करते है --भग- 
चन ! श्राप यह छिस कारण फे कद्दते £ें हि खारों गोनियों के 
ऊीय कम भोगे दिना नहों छूटे ? 
इस प्रएन फे डत्तर में भगवन्‌ कदते ं--गौतम ! निश्चय 
समझ कि मैंने दो प्रकार के कर्म मतलाये ट-एक प्रदेश कर्म, 
ह्सश घन मारा यम प्रदेश फ्स की तो जीय निश्चय ही भोगया 


पा 


धार अमु नाग कम फोई गेंदा जाता है, फोड़ नहीं पैदा ज्ञाना । 


45५. ७.५ हः किक था दल मम 

मेने दो प्रकार फे दस बतलाये यह पादने का झामिय्राय 
पु , कि रू री क्‍ः यारा हल हर मं 
7६ हैं कि देवली किसी की झदों (६ बाल सुनवार महा काने, 
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किन्तु साक्षात्‌ देखकर प्ररूपणा करते हैं। अर्थात्‌ स्ंज्ञ की 


वाणी स्थावलंबिनों है। यही बात दर्शाने के लिए उक्त वाक्य 
कहां गया है । 


जीव के प्रदेशों में ओत प्रोत हुए कर्म घुंदूगल, प्रदेश कर्म 
कहलाते है । अर्थात्‌ जो पुदूगल आत्मा के सांथ दूध-पानी 
की भांति एकमेक द्वो गये हैं, उन्हें प्रदेश कर्म कहते है । उन 
प्रदेश कमों का अन्ञुभव में आने वाला :स्स अनुभाग कम 
फंहलाता है । ह हे 


. * माता पिता बालक को कभी-कभी कोई ऐसी चीज. खिलाते 
है जो तत्काल तो कोई फल नहीं दिखलाती लेकिन जवानी 
आने पर फल देती है | यह बात लोक प्रसिद्ध है। प्रशंन यह हे 
'के इतने दिनों तक वह चीज कहाँ रहती है ? इसका उत्तर 
यह है कि चह व्वीज़ बालक के खून में मिल गई ,थी । द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव का अनुकूल संयोग न मिलने से उसने 
अपना बल नहीं दिखलाया | जब अनुकूल संयोग मिला तो 
चल दिखलाया । फिर भी यह निश्चित है कि वह वस्तु बालक 
में विद्यमान थी। यही बात दोनों प्रकार के कमों के संबंध 
मेंहै। 

... अदेश कम निश्चय ही भोगे जाते हैं। विपाक में 

करके भी-- अनुभव न द्वोने पर भी अरदेशकर्म का भोग होता 
है। आत्ाप्रदेश उन कर्म प्रदेशों का अवश्य गिराता हैं 5 
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यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कोई-कोई कर्म अरुभव में 
'क्यों नहीं आते ? इसका उत्तर यह हैं कि-जैले बालक को पूर्वोक्त - 
'दीज़ खिलाई लेकिन उसके साथ ही उखका असर रोकने 
'वाली दूसरी चीज़ खिलादी | इस दूसरी चीज़ के खिलाने से 
पहली वस्तु विपाक में नहीं आईं लेकिन प्रदेश मे तो वह वस्तु 
नष्ट हुई ही । यही बात विपाक ओर करमंप्रदेश के विषय में है। 
“विपाक में न आने पर भी प्रदेश में ही कमों का नाश हो जाता 
'है लेकिन भदेश कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं । 


विष खालेने पर तत्काल ही उसका असर नहीं दोता। 
यही कारण है कि विष का पूरा असर होने से पहले उसे दूर 
'करने का प्रयत्न किया जाता है। कर्म का विप भी ऐसा ही दे। 
विपाक में कर्म आने से पहले प्रदेश में ही क्षय कर देने से 
उनका असर मालूम नहीं होता लेकिन उन्हें भोगना अवश्य 
'पड़ता है । 


अगर कोई महुप्य शिंप खालेता हैं तो उसे उतारने का 
उसका अभाव दूर करने का-डपाय किया जाता है । इसी प्रकार 
कर्म-चिष को उतारने का भी उपाय करना चादिए। कमंदिप 
“की ओर दुलंत्य नहीं होना चादिए। जिस प्रकार सॉप का विप 
'उनारा जता ह झीर घह उनरता भी देखा जाता दे, उसी 
थ कार शानियां ने कर्म-विष उत्तारने का भी उपाय बताया है । 
'घचह उपाय ऋणना चाहिए । यद समझता भूल है कि कर्म कर 


धीभगवती संत । . पृछ्छ] 
लिये सो कर लिये अब क्‍या हो सकता है ! कृत कम नं भी _ 
किये जा सकते हैं। राजा प्रदेशी का उदाहरण दमारे सांगने है" 
राजा फो केशी भ्रमण का संयोग मिंल्व गया ओर उनकी कपा 
से राजा ने अपने कर्म प्राय: पदेशी में ही च्वय- कर दिये | यद्यपि 
राजा प्रदेशी के कर्म प्रदेशों में ही ज्ञय हो गये लेकिन भोगते 
अवश्य पड़े । 


अनुभाग कर्म कोई चेदा जाता है और कोई नहीं भी थे 

ज्ञाता | यथा-आत्मा जब मिथ्यात्व का क्षयोपशम करता & तय 
प्रदेश से तो देदतवा है मगर अनुभाग से वेदमा, नहा होता । 
यही. बात अन्य कर्मों के विषय में समझी जी.सकती है| सर्प 
के घिष. से कोई. मरता है, कोई नहीं. मरता । विष जिंसके : 
विपाक में आ- जाता है और उपाय कारगर नहीं होता तब मर 
जाता है ओर विष जिसके विपाक में नहीं आता-डपाय लग 
ज्ञाता है वह नहीं मरता। उपाय न लगने से रूप का विप' 
अवश्य हानि करता है। यद्दो बात अनुराग कर्म के लिए 
समंभझनी चाहिए। उपाय न॑ करने से अनुभोर कम भी वेदना 
पड़ता है। हाँ, ऐसा उपाय किया जा सकता है कि वह वेदूना न 
पड़े | इसका उपाय है भी झवश्य | जैसे सर्प का विष वाला 
प्रेम के साथ दवा लेता है उसी प्रकार प्रेमपूवंक धर्म का संचर्त 
करने से क0्मो की बहुत निर्जरा होती है । इस भाव रूप धर्म 
की चस्तु में आत्मा का ज्ञितना बल लंगाओगे, वरतु उतनी हा 
अधिक गुणकारंक द्वोगी । ह | 
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भगवान ने कहा है--वारों गनियों के प्राणी किये हुए कमे 
को भोगते अ्रवश्य हैं. परन्तु कोई विपाक्र से भोगता है, कोई 
फेवल प्रदेश से ही भोगता है । 


 प्रदेशक्म और अनुभाग कर्म की वेदना जिस प्रकार होती 
हे उसे अहेन्‍्त भगवान जानते हैं, छुझ्स्थ नहीं ज्ञानते । शास्त्र 
में कहा' है कि यह दोनों कम किस दो प्रकार से भोगे जाते हैं, 
यह बात भगवान ने जानी है । और उन्होंने जैसा जाना है. 
चेसा ही दूसरों को बताया है--स्मरण किया हे ओर देश, काल 
आदि फे भेद से:चिविध प्रकार से-विशेष रूप से भी जाना हे । 


यहाँ यह आशंका हो सकती है कि स्वृति, 'मतिज्ञान का भेद 
है श्रोर मतिज्ञान केवली में नहीं होता इंसलिए स्वृति भी उनमें 
नहीं हो सकती । फिर यहाँ फेवली का स्मरण करना क्‍यों कहा 
है ? इसका समाघान यह है कि फेवली में स्ट्धति का तो श्रभाव 
है-उन्हें किसी वस्तु का स्मरण नहीं करता पड़ता क्योंकि 
सब पदार्थ प्रत्यक्ष में प्रतिविम्बित होते रहते हैं। फिर भी यहाँ 
स्मरण करना जो कहा गउ्या है उसका कारण यह दे कि 
भगवान के जान फे साथ स्मरण का अव्यभमिचार के रूप. में 
सारश्य है। इसलिए 'खु्य! इस पद से भगवान में स्घ॒ुति का 
अस्तित्व नहीं समझना चाहिए । 


भगवान अपने केचलपान से साक्षात्‌ देखते हे क्लि यह कर्म 
हैं ओर यद जीव है। दोनों के स्वरूप और संबंध को भगवान 


श्रीभमगव्ती सूथञर कं... 5७ ७ - अधय्. 
फेचलशज्ञान से स्पष्ट जानते हैं । भगवान ने केवलज्ञान से भूंतकाब 


को भी देखा है, भविष्यकाल, को भी-देखा है ओर वत्तमान को 
भी देखते हैं । 


प्रदेशकर्म ओर अचुभाग कम-दौ प्रकार से भोगे भाते हैं।- 
आशभ्युपगमिक वेदता से ओर ओऔपक्रमिक चेदना से | भगवान ' 
प्रत्यक्ष देखते हैं कि' जीच अमुक कर्म-को आश्युपगमिक वेदना 
से बेदेगा और अप्तुक को ओपक्रमिक वेदना से. । 


आश्युपगमिक वचेदंता स्वेच्छापूर्वक, शानपूर्वक कर्मफल 
का भोगना शआश्युपगमिक वेदना कहलाती है । रूढि में श्राभ्यु- 
पगमिक का श्रर्थ प्रबज्या है। दीक्षा लेकर ब्रह्मचय पालता, 
भूमि पर सोना, केशलॉच करना, बाईल परीषद सहना तथा 
विविध प्रकार का.तप करना इत्यादि बेदना जो ज्ञान पूर्वक 
स्वीकार की जाती है वह आसभ्युपगर्मिक केदना है । फेयली यह 
जानते हैं. कि यह जीव दीक्ष। लेकर अपने कर्मों को इस प्रकार 
से च्य करेगा | 


. थ्ाँ यद्ध आशंका की जा सकती दे कि केवली भगवान 
सर्वज्ञ होने से तीमों कालों को सब बातें जानते हैं, फिर विदेगा' 
इस प्रकार भत्रिष्य के लिए ही क्यो निर्देश किया है ? इसका 
उत्तर यद्द है कि भविष्यवाणी करना, भविष्य की घटनाओं 
को जान लेखा मद्ाज्षात्री का दी काम दे। मढाश्ानी दी भविष्य 
कालीन बात अ्रप्रान्व' रूप से समझा सकता है। भूत | ओऔर 
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चतमान काल की वात तो चाहे कोई भी समझता है । जैसे 
पुलिस वाले किसी व्यक्ति की चेष्टाएं एवं प्ुखाकृति देखकर दी 
 डसे चोर समझ लेते हैं ओर वह वास्तव में घोर होता भी 
“है। यद्यपि वद्द वर्तमान काल में चोरी नहीं कर रद्दा है. फिर 
'भी अनुमान से भूतकाल की घटना जान ली ज्ञाती है ! इस 
प्रकार भूतकाल की वात जानी जाती है ओर वर्चपान कॉल 
'की बात तो दीखती ही है । मगर सर्वेताधारण लोग भविष्य 
'फी वात नहीं जान सकते । उसे जानना ज्ञानियों का ही काम 
: है। जो जोग शास्त्रों के आधार से मविष्यकालीन चन्द्बश्रहण 
'आदि की घटनाओं को पदले ही जानते है, वद्द ब्लॉनियों के 
“चचनों के आधार से ही जानते द्वै । उनका वह ज्ञान प्रत्यक्ष 
नहीं है । महाज्ञानी भविष्य की वात वत्तमान की भांति स्पष्ट 
'जानते हैं. और उनका ज्ञान प्रत्यक्ष द्ोता दै। इस बात्त को 
स्पष्ठ करने के लिए ही यह कहा गया है कि अमुऋ जी व, अप्ुक 
कम को, आभ्युपगमिक बेदना से घेदेगा। यद्द वात केचनी 
' भगवान जानते हैं । 
दूसरे प्रकार को वेदना--ओपक्मिकी है । अद्वानपू्वेक 
होने घाली चेदना ओपकमिक्नी होती दे । जो कम अपना 
'छवावा क्ौल पूर्ण होने पर स्वयं दी उदय में आते है शअयवा 
जिनकी उद्दीरणा की जाती है उनका फल भोगना ओपकमि ही 
'चेदना फइलाती है। झद्दन्‍्त भगवान जानते है दि इस प्रकार 
' जिस रुप से कर्म चाँधे हैं, उसी रूपए ले जीच उन्हें भोगेगा । 


श्रींभगवती रहे: ै . [धर] 

“अदा कंम्म! का अर्थ है--यथाकम अर्थात्‌ ज्ञिस- रूप में 
कर्म बाँचा है उसी रूप से तथा अह्यनिगरेण का श्रेथ है- 
विपरिणाम के कारंणभूत॑ नियत देश, काल आदि करंणों की | 
मर्यादा का उल्लंघन न करके--श्रथांत्‌ देश-काल श्रादि की 


मर्यादा के अनुसार जो कमे जिस रूप में भेगवान'ने देखा 
होगा, वह उसी रूप में परिणत द्ोगा |: 5 . 


काये द्वोने के दो प्रकार हैं. । कोई कार्य क्रम से होता है, .. 
कोई क्रमविपरीत भी होता है । उंदाहरण के लिए भोजन को 
लीजिए । अपने दो तीन बार में दो तीन चीजे खाई यह 
खाने का क्रम हुआ । अब देखना यंद है. कि आपने जो वखु.. 
पंहले खाई है वह पहले पचती है और जो बाद में खाई है. वह 
बाद में पचती है अथवा पहले खाई हुई बाद में और बांद में खाई 
हुई पहले पचती है । खाई हुई वस्तुओं का पाचन क्रम से होता है 
या क्रम को उ्ंधन करके दोता है? यह देखा जाता है कि पढले 
किया हुआ भोजन बाद में और बाद में किया हुओ हुआ पहले” 
भी पच्च जाता है। यथा--शाक का भोजन बाद्‌ में क्रिया ओर 
हल्वुवा पहले खाया । फिरं भी हलुवा गरिए होने के क़ारण देर 
से पचता है और शाक हल्का द्वोने से पदले द्वी पत्र जाता है। 
कभी-कभी आगे:पीछे किया हुआ भोजन क्रम से आगे-पीछे दी 
पचता है। इसी प्रकार का भेद अद्वाकम्म! और 'अद्दानिगरणं' | 
में बतलाया गया है | मगर आप आदार करते है, किए भी 
उसके हज़म होने का क्रम आपको मालूम नहीं रहता, वो 


[६२७ ] कर्भभोग से मोक्ष 


; अहाक्ृम्मं और अद्दानिगरणं का भेद--आप कैले समझा सकते 
| हैं ? यद्व तो अरिहंत भगवान ने जैसा देखा है चेसा ही परिणत 
: होगा । 
... भगवान फर्माते हैं--गोतमं ! चार योनियों के ज्ञीव ज्ञो 
कर्म भोगते हैं, वे बिना सोगे नहीं छूटते । इसका विशेष तत्त्व: 
भगंचंतों ने देखा है । 

इस कथन से अगर कोई दहोनहार बाद ( नवियतिवाद ) को' 
सिद्ध करना चाहे तो ठुम उसके चक्कर मत फंसना। यह सहीं' 
है कि शानियों ने अप्ने ज्ञान में जो देखा है वह-दोगा हीं: 
लेकिन श्ानियों ने तुस्दारा पुरुष! करना भी देखा है 
लिए है भव्य ! तू पुरुपा्थ मत छोड़ | मगवान ने पुरुषार्थ को. 
भी कारण बतलाया है। 


््म 





पुदूगल 
सूलपाठ--- , 


प्रश्नं--एस खां भंते | पोग्गल्ले अतीत, अण॒र्त, 
'सासय समय जुदीति वत्तव्वं सिया ? हद 


उत्तर--हता, गोयमा | एस शा पोग्गल्ले अतीत 
अणत, सासय॑ तमय॑ भुवीति बत्तव्वं सिया। 


भश्न---एस खा “मंते.। . पोग्गले पड़प्पणण, 
'सासयं समय॑ मवतीति वत्तव्वं सिया ? 


उत्तर--हंता, गोयमा ! त॑ चेव उच्चारेयव्व | 


भश्न--एस खाुं भंते ! पोग्गले अ्रणागय 
अरणुत सासथ समय भविस्सतीति वत्तब्वं सिया ! 


[६२६ ] : - पुदूगलः 

उत्तर--हंता, गोयमा ! त॑ चेव उच्चारेयब्वं । 
एवं खंघेण वि... तिण्णि आल्ञावग। || ,एवं जीवेणु 
वि तिणिण आल्लावगा भाशिशअ्रव्वा | 


सेस्कुत-- छाया 


प्श्न--एप भगवन्‌ ! पुद्गलोड्तविमू, अवन्तम्‌, शाश्वत. 
समयम्‌ अभूत्‌? इति वक्तव्यस्थात्‌ू ? 


उत्तर---हन्त, गांतम . -! एव पदगलो'क्तातिम, अनन्तस 
शाश्वत समय अभत्‌” इ्ति वक्तव्य स्यात्‌ । 


प्रश्न--- एप भगवन ! पदयल!ः प्रत्यत्यन्नस, शाश्वत समय: 
भव॑ति! जइति वक्‍तव्य स्यात्‌ ? 


े हि 
'छत्त---हन्त, गरांतिमू ! तच्च॑ंव उचचारयितव्यम्‌ 


प्रश्न--एप भगवन्‌ ! पूदेयलोप्नागवमू, अनन्तम ,. 
शाश्वते समये “भविष्यति” जञति वक्तव्य स्यात ? 


उत्त--हन्त, गांतम ! तच्चव : उच्चारयितव्यम । एवं 
स्कन्धेनापि त्रयः आलापका:, एवं जीवेनापि क्रय: 
भणितव्या: ! 


आझालापका /: 
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भ्रीसगवती सूत्र है है ः 8] 
शब्दाथ- .::.. . 


४5 पश्न--भंगवरन ! बह पुदुर्गल परिमाश रहित और 
सदा रहने वाले अतीत काल में था, यह कहा वो 
सकता है 


. » उत्त--गौतम ! यह पुदूगल परिमाण रहित श्रोर 
संदा रहने बाले अतीतकाल में था, ऐसा कहाँ जा तकेता है। 


. अश्न--भगवन्‌ ! यह पृदुगल" वत्तमान, शाखत 
सदा रहने वाले काल में है; ऐसा कहा जा, सता है 


उत्तर--गौतम.-! हाँ, ऐसा कहा-जा सकता. है.( पहले 
उत्तर के समान ही उच्चारण करता-चाहिए.|) 


प्रश्न-त््भगवन्‌ ४ ; यह पुदूगल अनंत और शाखत 
भविष्य काल में, रहेगा, ऐसा कहा -जा सकता है 

उत्तर--गौतेप ! हाँ, ऐसा कहा जा संकतां है (पहे 
को तरह ही. उच्चारण करना चाहिए। ) इसी. प्रकार सके 
के साथ, भी :-तीन-आलापक: कहने चाहिए. और जीव-फै 
साथ भी तीन आलापक कहने चाहिए। ह 


[ध्पृ].... पुदूगल 
ह व्याख्यान 


इससे पदले के सूच में फमे का विचार किया गया है | 
कम पुदूगल रूप हैं। कार्माण चगंणा के पुद्गल आत्मा के साथ 
चिपक कर कम कददलाने लगते है। वे कम पुदूगल परमार 
कहलाते हैं। इसीलिए गोतम स्वामी अब परमाणु के 
खविषय में प्रश्न करते है । 


गौतम स्वामी पूछते हैं--भगचन्‌  फ्या यह कहा जा सकता 
है कि बोलते हुए अनन्त ओर शाश्वतकाल में यह पुद्गल थे १ 


इस प्रश्न में 'एस' वह सर्वेनाम पुदूगल फे लिए आया है । 
एस! यह 'पुतत' शब्द का प्रथमा विभक्ति का रुप है। 'एतत? 
शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब वस्तु अत्यन्त समीप में 
दहो। भगवान का ज्ञान तीन लोक में व्याप्त हे इस दृष्टि ले 
उनके छान को अपेक्ता समस्त पुदूगल समीप ही हैं। कोई 
उनके ज्ञान से दर नहीं है । यई प्रकट करने के लिए 'पछ? 
संचेनाम का प्रयोग किया गया है| 

यहाँ अतीतकाल को अनन्त और शाश्वत कहा है । अतीत 
काल सदा से है, उसकी श्रादि नहीं दे इस कारण यह परि- 

माण रहित है। परिमाण रहित दोने के फारण अनम्त है 

ओर अतीतकाल सदा दी रद्दता हैं। कभी ऐसा अचसर ने 
आा सकता छि लोक में शतोतर्कांल न दो । इस कारणु अतीत 
काल फो शाश्वत्त कद्दा है।. 


श्रांमगवती सूत्र ् | [एर. 


यहाँ पुदूगल का अर्थ, प्रिमाणु मात्र लिया गया है। इस : 
कारण यह शंका उठाई जा सकती है कि स्कंध, देश, प्रदेश 
ओर परमाणु यह चार प्रकार के पुदूगल होते हैं; फिए यहाँ . 
सिर्फ परमाणु के विषय में ही प्रश्न क्यों किया गया है! इसका' : 
उत्तर यह है कि स्कंध के विषय में अलग प्रश्न किया गया है 
ओर॑ स्कध के अलग हो जाने पर केवल परमारु ही रहते है। 
श्रतणव यहाँ परमाणु के विषय में ही प्रश्न शिया गया है । ह 


, श्री गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर भगवान फर्मीति हैं-दाँ, 
गौतम ! ऐसा कहा ज्ञा सकता है कि परमाणु अनन्त पर्व 
शाश्वत अतीत काल मे थे.। 


इसके श्रनन्तर गौतम स्वामी फिर पूछते दै--भगवन्‌ 
क्या यह कहा जा सकता है कि आप - ज्ञिन पुदूगल परमा- 
खुओं के ज्ञान में देख रहे हैं, वे वर्तमाव शाश्वतकाल में 


यहाँ वर्तमान काल को सी शाश्वत कहा दे । इसका श्रथ, 
यह नहीं रूममकना चाहिए कि एक समय में जो वक्तमान काल 
है बच्ची सदी बच्मान काल वना रहता है । वत्तेमान कंले 
प्रतिक्तण भूतकाल के रूप में परिणत हो रहां है ओर -भर्विष्यकाल 
प्रतिद्चण वत्तमाद वनता जा रहा है | किर भी सांसान्य रूप थ॑ 
: बत्तेमानकाख सदा ही रहता है । ऐसा कोई अवसर नहीं श्रता 
जब भूत और भविष्य दो दी काल हो ओर वतंम्ानकाल हें 


[ ६३३ ] , पुदूगल 


हो | एक . समय रूप चक्तेमानकाल विद्यमान रहता है | अतः 
इसी दृए्टि से उसे शाश्वत कद्दा है । 


' भगवान ने उत्तर दिया--हाँ, गोतम ! यह कहा ज्ञा सकतो 
है कि पुदूगल-परमाणु वत्तमानकाल में भी है। 


' तत्यश्वात्‌ गौतम स्वामी ने पूछा--प्रभो ! क्‍या यह भी कह 
जा सकता है कि पुद्गल-परमाणु अनन्त ओर शाश्वत भविष्य 
काल में भी रहेंगे ? 


, भगवान्‌ ने उत्तर में फर्माया--दाँ गोतम ! यद्द भी कहा 
जा सकता है ! 


यहाँ यह तके उठाया जा सकता दे कि परमाणु-पुद्गल 
तीनों कालों में रहेंगे यह एक साधारण-लो वात है । फिर 
गोतम स्वमी जैसे शानी ने प्रश्न किस उद्दे श्य से किये ? इस 
तके का समाधान यह है कि पुदूगल-परमाणु का न्नकालिक 
अस्तित्व एक साधारण वात नहीं है । इस संबंध में विभिन्न 
दर्शन शास्रों ने कई प्रकार की असत्‌ कल्पनाए कर रकक्‍्णो 
हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 

(१) माध्यामिक्त सम्प्रदाय ( बोद्ध ) जगत को शत्य रूप 
में वीक्वार कराता है। उसझ्ले अभिषपाय से कोई भी पदार्थ-जड़ 
या चेतन-नहीं है. । इस प्रकार वह पुदूगल-पर माणु फा अस्तित्व 
ही नहीं मानता । 


(२) “एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति! अथत्‌ जगत्‌ में एक मात्र 
ब्रह्म ही सत्‌ है | ब्रह्म से मित्र कोई भी पुदूगल आदि पदार्थ: 
नहीं है । ऐेली अक्वोतवादी वेदान्ती की मान्यता है। इस मत 
में भी धुदूगल को स्वतंत्र सत्ता नहीं है। 


(३) बोद्धों का एक ज्ञानाह तवादी सम्प्रदाय भी तिफ 
ज्ञान को स्वीकार करता है। ज्ञान के लिवाय ओर कोई पुद्गल 
आदि पदार्थ वह नहीं मानता । 


(४) जो बौद्ध बाह्य पुद्गल आदि पदार्थों को मानते हैं, . 
वे भी उन्हें च्णिक मानते हैं । तीनों कालों में विद्यर्मांन रहने . 
वाला नहीं मानते । 


(५) फ्विंछीं-किसी दर्शद वाले सिरे प्रस्माणु का ही 
अस्तित्व सानते हैं, स्कंथ को वे नहीं मातते । 


सारांश यद्द है कि इस विषय में इतनी विविध मान्यताएं 

हैं. कि इस संवंध में स्पष्ट विचेवन किय्रे विना श्रम दूर नहीं हो 
सकता। गौतम स्वामी ने सर्व साधारण का भ्रम निवारण 
करने के लिए ही यद्द प्रश्य किया। भगवान ने जो उत्तर दिया दे 
'डललसे यह स्पष्ट दो जाता है कि परमाणु ओर स्कंध दोनों का 
ही अस्तित्व है और वह अस्तित्व बोद्धमत के अठुसार प्तय- 
स्थायी नहीं किन्तु त्रिकालस्थाबी है। पुदुगल द्रव्य दे ओर 
द्रब्य चिकालस्थायी है न कभी उसकी उत्पत्ति होती दे, न. 
विनाश होता दै। कट्दा भरी दै-- 


प्‌ ध्श् | - पुद्गल 
५ विधते कप अप हक] है 
नासतों विघते भावों नाभावों जायते सतः । 


अर्यात्‌ू--अलत्‌ कम्मी सत्‌ नहीं बनता और खत्‌ कभी 
अखत्‌ नहीं ही सकता। 


इस प्रकार परमाखु के विषय में तीच काल संबंधी जो 


सीन प्रश्च किये गये हैं, इसी प्रकार तीन प्रश्न स्कंघ के 


विषय में भरी सम्कना चाहिए | परमाणु की तरह स्कंथ भी 
तीनों कालों में रहता है। स्कंध तीनों कालों में रदता है, इस 
कथन का यह अमिप्राय नहीं है कि प्रत्येक स्कंध तोनों कालों 
में सदा रहता है । वह्कि इसका अआ्णय यह दे कि ऐसा कोई 
भी समय नहीं आता जब स्कंध नदो और लभस्त जगत्‌ 
परमाणुमय हो जाय । 


यहाँ एक बात ओर विवारणीय है। यहाँ पुद्गल का प्रक- 
रण था और पुदूशकत में अणु तथा स्कंध दोनों छा समावेश हो 
ज्ञाता था किए हलग-अज़ग दोनों का प्रश्न किया गया है ? 


इम्तका उत्तर यद्द हद कि परमासु ओर रकंघ दोनों फा 
अस्तित्व सिद्ध करने हे अभिन्‍्रय से अलग प्रश्त किया है। 
नेयायिक फहते हैं. क्लि यद झुष्टि पटले परमाणु रूप थी। चद् 
परमाणु मिलकर पहाड़ आदि बन गये हैं। लेकिन जैन शाखतर 


कहते ४> [ हर | + 
कहते हैं कि परमार में चार स्परश हें-- छू दुल, फठो रता, दृत्का- 


५ 


पन हार भारी पन । बद्द चार स्पर्श परमाणु ये नदों होते। को 


सल्ध रेत दो एक ऋूए में नहीं दे बद् रेत के लाखा। क्यों मे मो 
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भ्रीभमगवतो सूत्र कह । घ्३६] 
नहीं निकल सकता । जो लोग परमाणुओं “से संसार मानते 
हैं. उन्हें. विचार करना चाहिए कि परमांखु चौस्पर्शी है 
और संसार आठ स्पर्शी है। आठ आठस्पर्शपिन कहाँ से 
खागया ? डक पक तल 
शास्त्र कहते हैं--जैले परमाणु अनादि है. उसी प्रकार 
स्कंध भी अनादि हैं। परमाखुआं से स्कंध और स्कध से पर- 
माणु बनता अवश्य है लेकिन परमाणु, और स्कंध दोनों ही 
अनादि काल से चले आये हैं। अगर स्कंध रदित परमाणु 
से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी जायगी तो जगत्‌ की आदि मानती 
पड़ेगी । इसके सिवाय एक बात यह भी है कि परमाणु से 
परम(खु मिलने पर सूचम स्कंध दी बनता दे, 'बादर स्कंध नहीं 
बनता । अतएव स्कंध अनादि है और यही प्रंकर्ट करने के लिए 
भौतम स्वामी ने इसके विषय में अलग प्रश्न किया है । हे 


गौतम स्वामी के स्कंच विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान 
मे फर्माया--गौतम ! परमाखु के विषय में जो कहा गया है, 
ही स्कंध के विषय में समझो अर्थात्‌ स्कंच भी त्रिक ल मे 
विद्यमान रहता है | १ ह 


. जअस्वु द्वीप प्रश्ञप्ति में पश्न किया गया है कि खुमेर पर्व! 
-शाश्वत है या झशाश्वत £ इसके उत्तर में कदा गया हे वि 
,झुमेरु शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है । द्रव्यास्तिकतय के 
अपेक्षा नित्य दोने. से शाश्वत दै और पर्योयास्तिक नय र 


[६४७ | एुद्गल 
ह गले कि न कद हू 

अतित्य होने के कारण अशाश्वत है। यही वात स्वर्ग, नरक 
आदि प्रत्येक पदार्थ के विषय में समझनी चाहिए | 


जो लोग स्कंध को नहीं मानते, उन्हे परमाणु भी नहीं 
मानना होगा और अदतवादी की तरह सब को ब्रह्म रूप ही 
मानना होगा । लेकिन अद तवादी जब बह्म को नित्य मानते हैं 
तो स्कंध और परमाणु आदि पदार्थों को नित्य क्यों नहीं 
मानते १ अगर वह इन पदार्थों को भी नित्य म।नलें तो अहोठ 
चाद:की जड़ ही उखड जाती है । 


यह कहा ज्ञा सकता है कि खष्टि को ब्रह्म की बताई हुई 
मान लें तो कया द्वानि है? लेकिन हम यह पूछते हैं छवि रपट 
पूर्ण है या अपूर्य ? सष्टि को पूर्ण कहना उचित नहीं है क्योंकि 
उसकी अपूर्णता पद-पद पर प्रतीत होती हे | साधारणतया 
सब को दो आँख होती हे मगर क्षिसी-क्रिसी को एक ही आँख 
होती है झोर फोई-कोई जनन्‍्मांध होता हैं । यह अपूर्णता नहीं 
तो क्या है ? झुफ्टि अगर ब्रह्म की बनाई हुई है तो तरह-तरद 
'छो अनियपितता बय। देखी ऊाती हे ? अगर यह कदा जाय 
'कि जिस जीव ने जैसे कर्म किये हैं उले बेखा ही फल देने फे 
लिए ख्टि में घिचित्रता पाई जातो है तो इसका अर्थ यह हुआ 
छ्विब्रह्मने फर्म के नियम से सब कुछ वनाया दे । उसने विवा 
फिसी लियम के, अपनी इच्छा फे अनुलोर तो नहीं बनाया : 
अगर ऐसा है तो ईश्वर की स्वतंत्रता में कावस नहीं रद सकती | 
ईंश्यर, जीयों के कम के ग्धीन हो जायगा । 


आओभगवती स्‌त्र ० 8. “॥ “न 

: इसके अतिरिक्त एक वात और भी विचारणीय है।वह 
यह है कि जीव ने कर्म अनादि से किये हैं या आदि से-! अगर 
अनादि से कहा जाय तो ठीक नहीं, वर्योकि सृष्टि तो आदि 
काल से है ओर कर्म खध्टि ले पहले-अनादि कालीन कैसे हो 
सकते हैं ? अगर कम आदि हें तो पढ़ले-पहल जीवों के साथ . 
वह कैसे लगे ? अगर ईश्वर ने जबदेरती लगा दिये तो ईए्वर' 


को अत्याचारी मानना पड़ेगा । 


इस प्रकोर विचार करने पर कत ल्ववाद में अनेक वाधाएँ 
उपस्थित होती हैँ | अतएव ईश्वर को सखूष्टि का रचने वाला 
नहीं माना ज्ञा सकता | कक 

इस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में आयंसमाजी कद्दते हैं कि. 
इंश्वर, जीव, आकाश ओर कुछ जड़ पदार्थ नित्य हैं। उनका' 
यह भी कहना है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र दै परन्तु भोगने 
में परतंत्र है। कर्म तो जीव स्वेच्छा से कर लेता है मगर फल 
देना ईश्वर के अधीन है। वद्दी सव के कर्मो की सज़ा देता ह। . 
इस पर प्रश्न यह उपस्थित दोोता है कि ईश्वर सज़ा देने के 
बंदले सज्ञा के योग्य कार्मो को रोकता कर्षो नहीं है.? वह क्षज्ञा 
देने में ज्ञिल शक्ति का उपयोग करता है डसका उन कामों को 
रोकने में वर्यों नहीं करता ? अगर ईश्वर को यह शान नहीं है 
कि कौन जीव क्‍या कम करने वाला है तो बह स्वक्ञ कैसा 
ओर फिर सज़ा देने के लिए सब के किये हुए कामों का दिसाव 
केसे रखता है ? अगर यद्द कद्दा जाय कि इईश्वंर जानता सब 
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कुछ है मगर कर्म करते समय जीवों को रोक नहीं सकता तो 
फिर ईश्वर आपके कथनाज्ञुसार सर्व शक्तिसम्पन्न कैसे हो 
सकेगा ? अगर चद्द रूव कुछ जानता है, रोकने की शक्ति होने 
पर भी रोदूता नहीं है ओर पापकर्म करने देता है तो फिर 
उसे दयालु कौन कहसकता है ? ऋतठणव ईश्वर को जगत्कर्तता 
मानना ठीक नहीं है । 


परमाणु ओर स्कंघ के पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने जीव फे 
विदय में प्रश्न किया है। वे पूछते है--भगवान ! जीव अनन्त 
- और शाश्वत भूत, भविष्य तथा वत्त॑मान में था, + देगा और है, 
यह कहा जा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 
फुर्माया--हाँ गोतम ! यह कटद्दा ज्ञा सकता है । 


परमाणु, स्क्रध ओर जीव संबंधी प्रएन में सारे संसार का 
पाया रोप द्वियया गया है। जैन शाख क्षे अचुलार सूल दो ही 
चसतुएँ हैं-- जड़ ओर चेतन | यह दोनो ही शझनादि हैं | इस 
पर यह प्रश्न खड़ा किया ज्ञा सकता है कि अगर दोनों अनादि 
हैं तो एक को अविनाशी ओर दूसरे ( पुदुदल ) को नाशवान 
क्यों कहते हैँ ? इसका उत्तर यह है कि पुदृगल भी वास्तव में 
नाशवान नहीं है | फिर भी पुदूगल को नाशवान्‌ कहने का 
कारण दूसरा ही है। जीव असंण्यात प्रदेशी है और तौनो' 
कालो में सदा '्संस्यात पभरदेशी थी रहता दे | उसमें न एक 


का 


भी प्रदेश फी फर्मी ऐोती है, न इद्धि टी । पुदृगल ऐसा नहीं है । 


आल 


झीभगवती सूत्र .... [६४०] 
बह अ्रनन्त प्रदेशी से घंट कर कभी असंख्यात प्रदेशों वन जता 
दे | मिलना ओर विछुड़ना एंदूगल को घर्म है। अतएव पुदुंगत 
''को नाशवान कहते है । यी - कारण है कि एक को श्रविनाशी 
'और दूसरे को विनश्वर कहा जता है। है 





म॒क्ति 
रु 
सू लपाठ--- 

प्रश्न--छउमत्थे णं संते ! मशुस्से अतीत, 
अंत, सासयं समय॑ केवलैण संजमेणं, केवलेयों, 
संबरेणुं, केवलेणं बंभचेरवासेणु, केवलाहि पवयणु- 
माईहि सिड्किएु, बुश्किछु, जाव-सब्बदुक्खाशां 
अंत करिसु ? 

उत्तर-- गोयमा | णो इणट्ठे समठे । 

प्रश्न--से केणट्ठेणं मंते ! एवं वुच्चइ-तं चेत्र 
जाव-अंतं करिसु ? कर 

उत्तर--गायमा ! जे केइ अंतकरा, अंतिम 
सरीरिशा वा सब्बदुक्खाण अंतं करेंसवा, करेंतिवा, 


भीभगंवती सत्र हा ह [६४१] : 
करिश्संतिवा सब्बे ते उप्पएंणणाणद्ंसण॒धरा, श्ररहा, . 
जिया, केवल्ली, भवित्ता, तथो पच्छा सिज्म॑ति, 
बुज्भंति, मुच्॑ंति, परिशखिव्वापंति, सम्बदुक्खांगं 
अंत करेंछुबा, करेंतिवा, करिएसंति वा, से तेणट्रेरं 
गोयमा | जाव-सब्बदुक्खारां अंत करेंसु, पडुप्पणणे 
वि एवं चेव, नवरं 'सिज्क्ृति' भाशियव्वं, श्रणागये 

वि एवं चेव, नवरं 'सिज्किर्संति' भा णयब्वं 
'जहा छउमंत्थो तहा श्राहोहिश्रो वि, तहा परमा 

होहिश्रो वि, तिणिणि तिशिण आल्ावगा भाणिश्रवा। 


प्रश्न--केवल्ली ण॑ भंते ! मणूसे अतीत, 
अखणुत, साप्तय समय जाब अंत करसु ? 


उत्तर--हंता, सिज्मिंसु, जाव-अंतं करेंख, एते 
तिन्नि अलावगा भारियव्या छठमत्थरस जहा, नवर- 
सिज्किछु, सिज्कति, सिड्किस्संति |. 


. प्रश्न--से झाखं भंते ! श्रतीतं, अखुत सास 
: समय, पडुप्पण्णं वा सासयं-समय॑, श्रणागय श्र 


सका २०: अक 


| [६४३] | मुक्ति 
वा सास्तयं समय जे केह अंतकरा वा, अंतिम-सरी-- 
रित्रा वा, सब्बदुक्‍्खाणं अ्रंतं करेंछ॒वा, करेंतिवा,. 
करिस्पंति वा, सब्बे ते उप्पणणणाण-दंसरणुधरा, 


/ श्ररहा, जिणा, केवली, भवित्ता इओओो पच्छा 
: सिज्क॑ति, जाव-अंतं करेस्संति वा ? 


उत्तर--हंता, गोयमा ! अ्रतीतं श्रणंतं सासये: 
समय जाव अ्न्‍्तं करिरप्तति वा | 

प्रश्न--से णूरं भंते ! उप्पणणणाणुदंसरा परे, 
श्ररहा, ज्ञिणे, केवल्ली 'अलमत्थु' त्ति वत्तव्व॑ सिया १ 

'उत्तर--हंता, गोयमा ! उप्पएणणाण-दंम रु 
घरे, अरहा, जिणे, केवल्नी अलमत्थु' त्ति वत्तव्वंः 
सिया । 

सेवं भंते ! सेव॑ भंते | कि । 

संस्कृत-- छाया 


प्रश्त--छुद्सस्थोी भगवन्‌ ! मनुष्य;, अतीतम्‌, अब- 


सम , शाश्वते समये केबलेन सेयमेन, केवलेव सेवरेण . क्ेवलेन 
परम, शारदत समय कंरल्नन सयमन, फंत्रलव सबरसझ, कंकल 


'श्रीभगवती सूत्र ० [६७४ 
2558 + हैं ता ह 
जअहाचर्यवासन, . केवलामिः ' अ्वचनमातरमिरसत्सातू ,  अबपुद्ध 
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यावत्‌-सवद/खाबनोयन्तमकार्पाव. 
उत्त--गोतम ! नायमर्थ; समर्थ | 


प्रश्व---तत्‌ केनारथेन सगवनू ! एक्मुच्यते-तच्चंव यावदन्तभ 
'कार्षापू ? . : 


उत्त--गातम ! ये केंव्प्यन्वकरा;, अख्मिशर्रस वो. 
'सर्वदु:खानामस्तसकार्पुवा,. कुपन्तिवा, करिष्यन्तिवा : सर्वे... ते. 
“उत्नचज्ञानदर्शनधरा:;,,. अही:, .जिना;, केवलिनों . भूत, की; 
' पश्चात्‌ सिंद्धयन्ति, वध्यन्ते, मच्यन्तें, परि/निवीन्ति; सर्वेदु:खा- 
'नामन्तम काववी, कुर्वीन्ति वा, करिष्यन्ति वां; वंतू तेना्थिन गतिम | 
“यावत्‌-सर्वद:खावामन्तम अकषि:, मत्यत्न्नेपरपि एवं चव,, सवेरे 
सिद्धयन्ति, भाणितव्यम, अनागते-ुपि एवं चंव नवर पेल्यानीं 
सणितव्यम | यथा छुदमस्थातथा आबोद्वधिकोईपि, परत 
'परमा :्वोवधिको एपि; त्रय: त्रय: आलापका मणखितव्या: । 


अश्न--केव्ली भवन ! सनष्य: अतीतमनन्तस, शॉर्शिविंत . 
समय यावत अन्तमकार्पीत ?! .. । ह 


ई 


[६४४ | .... मुक्ति: 
उत्त--हन्त, असंत्सीत, यावदन्तमकाफातु एते न्रय$ 


आलापका भमणितव्या: छुट्मस्थस्य यथा, नवरम्‌--अर्त्तु:, 
सिद्धययन्ति, सेत्स्यन्ति । 


प्रश्न--तत नूवे भगवन्‌ ! अर्तातम, अनन्त, शाश्वत' 
समयम्‌, अत्युतन्न वा शाश्वत समयम्‌ अन्तगतमनन्ते वा शाश्वत 
समय ये के-पि अन्तकरा वा, अन्तिमशरारा वा, सर्वद:खाना- 
मन्तमकार्पूर्वा, कुर्वन्ति वा, कारिण्यन्ति वा, सर्वे ते उत्नन्नज्ञान-दर्शन 
धरा, अर्हाँ, जिना;, केवलिनों भूत्वा इत; पश्चात्‌ सिद्धयन्ति,. 
यावत्‌-अच्ते करिष्यन्ति वा ? 


उत्तर --हन्त, गाँतम ! अतीतम्‌ अनन्ते, शाश्वत समये 
यावत्‌-अन्‍्ते करिष्यन्ति वा १ 

प्रश्च--तदू नूने भगवन ! उत्न्नज्ञान-दर्शनघर:, अर्ई:, 
जिन: केबली 'अलमस्त” इति वक्तव्य स्थात ९ 


कं 4 ४ तिम उतलन्नतान इशनः 
उत्तर---हन्ते, यतिम ! उलस्नज्ञान-दृशनवर:, अह:, 


; र्ड ४25 वक्त च्ये स््य जनक 
जिन: केवली झलमस्ता इतनि वक्‍़तच्य स्थाठ । 


जज रावउतकऋ स्थल पर सा 4 ५४८- 
शब्द थ--- 
प्रश्श--भंगवन्‌ | बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में 
छत्मस्थ मनुष्य केवल संयम से, केवल संवर से, केबल 
अंक्षचर्यवास से और केवल प्रवचन माता से- सिद्ध हुंथा 
है £ बुद्ध हुआ है ? और यःवत्‌ समस्त दुःखों का नाश 
करने वाला हुआ है १ 


उत्तर-गोत मे ! यह अर्थ सप्रथे नहीं है | 


प्रश्श--सगवन्‌ ! क्रिस कारण से आप ऐसा कहते 
हैं क्ि-पहले के समान कहना चाहिए | पूर्वोक्त छेग्रस्थ 
मनुष्य यांवत्‌ अंतेकर नहीं हुआ | 


उत्तर-गींतम ! जो कोई अंत करने वाल्ला ओर * 
चरम शरीरी हुआ और जिसने. दुःखों का;नाश किया है, ... 
जो करता है. अथवा करेगा, वंह सब उत्पन्े ज्ञान-इशेन- . 
धारी, अरिहंत, जिन और केबली होकर, फिर सिद्ध, बुद्ध 
ओर युक्त हुए हैं, निर्बाण को प्राप्त हुए हैं और उन्दोंने समस्त 


दुःखों का नाश किया है, वही करते हैं ओर बही करेंगे। 


इस कारण गोतम ! इस हेतु से ऐसे! कहा है क्लि यवित्‌- 


[६४७ ] .... मुक्ति 
समस्त दुखों का अन्त किया। वत्तमान काल में भो 
इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि 'सिद्ध होते हैं! 
ऐवा बोलना। तथा भविष्यकाल में मी इसी प्रकार 
जानना | विशेष यह कि सिद्ध हंगे! ऐसा बोलना | 
जैम्ता छम्नस्थ ( के विपय में ) कहा, वेशा ही आधोवधरिक 
ओर परमाधोवधिक के विषय में समझता चाहिए और 
उसके तीन आल्ापक कहने चाहिए | 


प्रंश्न--भगवन्‌ ! बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में 
फेंवली मनुष्य ने यावत््‌ समस्त दु/खों का अन्य क्रिया १ 


उत्त--हाँ, मोतम ! बह सिद्ध हुआ, उसने सब 
वाँ का अन्त किया। यहाँ मी छत्न स्थ के समान तोन 


आलापक कहना । विशेष यह है कि मिद्ध हुआ, सिद्ध 
होता है आर सिद्ध होगा, इस प्रद्गार के तीन आलापकऋ 


ऋकहने चाहिए । 


प्रश्न - भगवन्‌ बीते हुए घनन्‍त शाध्वत काल में, 
चत्तमान शाश्वत काल में और झमसन्त शाश्वत भविष्यकाल 


न 


में जिन अंतर यरों ने, चरमशररौर बालों में सब द।श्ों का 


श्रीभगवती सूत्र ह [हम]. 
नाश किया, करते हैं और करेंगे, वह सभर उत्पन्न-ज्ञाने-.. 
दशनधारी अरिहंत, जिन ओर केवली. होकर फिर पिद्ध - 
होते हैं| यावत्‌-सव दुःखों का. नाश करेंगे! | 


उत्तर--गौतम ! हाँ, बीते हुए अनन्त शाश्वत काल 
में यावत्‌ सब दुखों का अन्त करेंगे | 


प्रश्न--भगवन्‌ ! वह उत्पन्नज्ञान-दशनथर, अ्रर्हित, 
जिन और केवली अलमस्तु' अर्थात्‌ पूर्ण हैं, ऐसा काना 
चाहिए 


उत्त--गौतम ! हाँ, वह उत्पन्न ज्ञान-दशनधारी, 
अरिहंत, जिन ओर केवली पूर्ण हैं, ऐसा ऋहना चाहिए। 


भगवन्‌ | ऐसा हो हैं! भगवन्‌ ! यह ऐपा ही है । 
व्याख्यान , 


पहले प्रश्नोच्तर में परमाणु आदि जड़ पदार्थ कातथा 
जीव का अस्तित्व प्रकद किया गया था। यहाँ यह' बतल्ाते है 
कि जीव अगर शअनादि है तो वह भव-चंधव से कभी छूटतां - 
है या नहीं? यह जानने के लिए ही गौतम स्वामी प्रश्न करते 
हैं । कई लोगों की धारंणा है कि जो वस्तु अवादि से दे. 


[ ध्डध ] मुक्ति 


इसका केभी अभाव नहीं दोता । भववंधन भी अनादि है अत- 
एवं उसका कभी अभाव नहीं हो सकता | भववंघन का अन्नाव 
न होने से मोक्ष होना संभव नहीं हैं। हाँ, मोक्त को थोड़े समय 
के लिए विश्रामस्थान भले ही मान लिया ज्ञाय । इस बात को 
स्पष्ट करने के लिए. गोतम स्वामी प्रश्न करते है। 


अगर यह मान लिया जाय कि अनादि संबंध कभी द़्द्ता 

ही नहीं है तो अज्ञान पअनादि काल से है या आदिकाल से ? 

अगर अनादि फाल से है तो ज्ञान कभी होना ही नहीं चाहिए | 

अनाँदि अश्ञान का आत्मा के साथ जो संबंध है वह टूर कर 

शान कभी हो दही नहीं सकता। लेकिन ऋक्तान का नाश दोता 

शोर ज्ञान की भापति भी होती है। इसी प्रकार मोक्ष मी प्राप्त 

हो सकता है । अनादि कालीन श्रागभाव क्रो नाश होता हैं, 
यह प्रायः सर्च सम्मत दे । 


गीतम स्वामी पूछते हैँ --भगवन्‌ ! बीते हुए शनन्‍्त शाश्यत 
काल में छुद्चस्य मनुप्य केबल संयम से, केवल संबर से, शेयल 
प्रह्मचर्य से, फेदल प्रवचचनमाता से अर्थात्‌ पाँच समितियों 
खीर तीन शुत्तियाँ के पालन से सिद्ध, चुद्ध बायतू सदर दुसा 
का नाग करने वाला हुआ है £ 


3 ५2 


छुमर्त शब्द झा ऋधथे #+-तेका शुता। अर्थात ५ 
कान शिसती शायरणा से 'माचद्वादित ऐरटटा पइ--दव सदा ई- 
पट छद्यस्त फालाता ए | 


श्रमगवंती सूत्े 2:7८ कि [६४०] 


अवधिज्ञान बाले मनुष्छ का ज्ञान भी आवरण से ढेंका होता 

है, तथापिं यहां उसका. ग्रहण नहीं करना चाहिए । जिसे अब- 
धिज्ञान नहीं है, उले ही यूद्वां छुझ्ुतत समझना चादिए, क्यों: 
कि आगे अवधिज्ञानी के ल्लिए अलग प्रश्न किया गया है। 
अगर यहां अचधिज्ञानी भी छञ्मस्त पद्‌ से ले लिया ज्ञाय-तो 
दे अश्त निरथेक हो. जायगां। जिन्हें केवलशान नहीं है, 
ऐसे सभी जीव छद्मस्त पद में अन्यन्न समझे जाते हैं परन्तु 
यहाँ अवधिज्ञान से भी रहित जीवों को छुप्मस्त समभना. 
चाहिए। 


द हे « [ 


भाषाशास्त्र के अनुखार जो, अर्थ एक खत्र में गत 
होजाता है, उस अथ्थ को प्रकट करने वाला दूसरा सूत्र निरथक 
दोजआाता है। जब,दूसरा जूत मौजूद हो. तो उसके लिए जग 
रखनी चाहिए | कल्पना कीजिए-किली आदमी ने दो महुर्ष्यो 
को आमत्रंण देकर बुलाया । उनमें से एक पहले आगया। वह 
आसन पर बैठे गया । दूसरा आदमी बाद में आया तो पहले 
आने वाले को चादिए कि श्रासत पर जगह. करके इसे भी 
' बैठने दे। अन्यथा इस दूसरे आदमी का आना निरथेक .दो. 
जायगा । इसी प्रकार जब अवधिक्षानी का वर्णन अलग हे और 
छुझ्मस्त के चर्णुन में भी अवधिज्ञानी का वर्णन कर .दिया 
ज्ञायगा तो अवधिज्षानी वाला खूत्र निरथक हो जायगा[। अत” 
एव छुझ्नस्त के वर्णन में अवधिज्ञानी का. वंणन नंद्वी . करना 
चाहिए किन्तु अवधिन्नानी का वर्णृत्त . अवधिज्ञानी वले सूत्र । 


2६४५० 


[६५१५] : |... मुक्ति 
के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अवधिक्षादी बाला सूत्र निर७क 
न हो इर्शालिए टीकाकार ने कहा छि-यहाँ छत्मस्त का अर्थ 
अवधिज्षलानी को छोड़ कर है । 
यहाँ केवल का श्रथ है--लिफ, अफेला, दूसरे की सहा- 
त्तया के विना दही । यद्यपि 'केबल' शब्द के अनेक श्रथ दोते 
| जंले-- 


केवलमेग सुद्ध वा सगलमसाहरणं अणंते च । 
र्थाव--अक्नेला, शुद्ध, सम्पूर्ण, असाधाप्ण ओर अनन्त 
इन धर्थों में फेवल शब्द का प्रयोग होता है ! 


पृथ्वीकाय, अपकाय, आदि पदकाय फे जीवों की सम्यक्‌ 
पकार से यतना करता संगम कहलाता दे | यद्द व्याख्या इतनी 
च्यापक है क्लि संयम फे अन्तगंत सभी दाते इत्ममें आज्ायी दे । 


यहां फेकल संगम कहा है। इसका अर्थ दे--दसलगे की 
सदायतर को अपेक्ता ने रखने वाला संयम, अथवा शुद संयम 
बा पग्पिर्ण संक्प शथवा आालायारण संयय । शरीमगोतम- 


स्वामी पूछते है क्लि इस प्रकार का संयम पादाने बाला छुप्मस्थ 
मनुष्प अतीन काल में सिद्ध दुआ है । 


स्पं पर मु अप िपरुदक सूट स्‍ि छठ हज नी न ड्िया 

खबम फ दाद फकॉ्यल खर पाए रस काया ४ 
द्ड््थ। १ 7 उप च्ज्ड्र कब ७०7 -पज७ पक > पक जग 5 गस 
इशाटया धार पापाशों फोी से फसाे खऋषार कालता £ । स्द 
नह फ्रै व द््क ह 4 *+ मिशदक हे हज 5 प्रा ग़ अलतजआ अंश पुन -आ कट्टा काल 
जज का अच पघवदा छ थी पहने दवटाया क्ञा चुका ह | फरह 


- श्रीभगवती सूत्र न [घर] 
संयम के साथ दी गोतम स्वामी पूछते हैं -केवल संवर करने 
: बाला छत्नस्त भूत काल में लिद्ध हुआ है । | 


फेचल त्रह्मचयंवास और केवल प्रवचन मांता अर्थात पाँच । 
-: समितियां और तीन गु॒प्तियाँ--इन दो पदों का. अर्थ खष्ट 


- ही है। 


उपशान्त मोहनीय नामक ग्यारहवें गुण स्थान में सम्पूर्ण । 
कषाय, का विजय और सम्पूर्ण इन्द्रियों का. निशेध होकर 
यथाख्यात चरित्र होता है। इस अवस्था में विशुद्ध संयम - 
आदि विद्यमान हैं ओर विशुद्ध संयम ही मुक्ति का साधन है। 
दे विशुद्ध संयम उपशान्त मोह वाले में मोजूद है ओर वह. ॥ 
छुद्मस्त है, तो क्या वह उसी भव में मोत्त प्राप्त. कर लेता है: ह 
इसी प्रकार वारहव क्षीणमोहनीय शुणस्थान में विशुद्ध संयम 
आदि हैं खेकिन डस गुणस्थान बाला मनुष्य छद्वास्त-है तो का 
: क्‍या वद्द उसी गुणस्थान से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ? 


बस्तव में यह ग्रश्नोत्तर ज्ञान और क्रिया--दोनों को मोक्ष 
का साधन प्रकट करने के लिए है | दोनों में से एक के अंभाव 
. में मुक्ति नहीं मिलती | मगर कई लोग अकेली क्रिया से मोतत 
मानते हैं ओर कई अकेले ज्ञान ले । दोनों एकान्तंवादी परस्पर 
विवाद में पड़कर अपना-अझपना समर्थन करते हैं । शोववादी 
कद्दता दै--अगर अकेली क्रिया से मोक्ष हो तो न्यारहवें और 
. चारद्दव गुणस्थान में पूर्ण क्रिया--यथाख्यात चरित्र हैं, फिर 


ँ 
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। भी मोक्ष क्‍यों नहीं मिलती ? इसी प्रकार एकान्‍्त क्रिया से 


मोज्ञ मानने चाल कहता टै-अगर ज्ञान से ही मोक्ष मिलता 


. है तो तेरहव गुणुस्थान से चोदहव गुणस्थान में जाने की क्या 


आवश्यकता है ? तेरदव गुणस्थान में दी पूर्ण शान होजाता 
है, इस लिए चहीं मोक्त होजाना चाहिए | 


रँ 


शान और क्रियां के संबंध में इस प्रकार का विवाद है। 
इस विषय को स्पष्ट कपने फे लिए गौतम स्वामी ने उक्त प्रए 
'किया है। इस प्रश्न के उत्तर में मगवान ने फर्माया--गौतम 
यह अथ समथ नहा हैं । 


तव गौतम स्वामी ने प्ूछा--भगवन्‌ ! ऐसा क्यों ? तब 
भगवान फर्माते हैं--गौतम ! जितने मलुप्य संसार का भर्थात्‌ 
जन्म-मरण का अन्त करने वाले हुए है, वे सब चरम शरीरी 
थे। ऐसे ज्ञिन चरम शरीरियों ने मोक्ष प्राप्त किया दे, जो करते 
हैं या करंगे, थे सब उत्पन्त जान--दर्शन को घारण करने घाले 
अहँन्त, ज्ञिन, फेबली टोऋर दी सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त हुए हैँ, 
होने हैं ओर होंगे । 


जिन्हें अनादि--सिझ धान नहीं किन्तु ज्ो उत्पन्न हुए 
शान और दशेन को धारण फरने वाले दि उन्हें उत्पन्तणान 
द्शनथर! फटने है । एस विशेषण से अनादी सक्तास्मा मानने 
बाते गत का निराषर्ण किया गया दे । कई छोगों का सद 
ऊथन हैँ कि ईशघर धनादी झाल से, स्थतः सिद्ध धानयान है ! 


भीभगवतो सूत्र .. (छ] * 


उसे कर्मच्य की आवश्यकता नहीं है । लेकिन. जैनशांस्त्रं को... 
सिद्धान्त यद्व है कि समस्त ज्ञानियों को. कर्मक्षय करने के. 
पश्चात्‌ दी केचल ज्ञनवद्शन प्राप्त द्वोता है । | 


' अर्दा-का अ्र्थ है--पूजा के योग्य। जेखा पूज्य द्वोता हैः .. 
वैसी ही उसकी पूजा की जाती है। लोक में भो किसी देव की - 
पूजा तेल-सिंदूर से की जाती है, किसी की केसर-चन्दन से। 
केसर से पूजन योग्य देव की. पूजा अगर तेल-लिंदूर से कर... 
तो वह पूजित.नहीं समक्ा जाता ओर यही कहा जाता है. . 
कि जैसा देच चैली पूजा दोनी चाहिए । यही बात अहँन्‍्त के. 
लिए है| अन्त किस प्रकार की पूजा के योग्य हैं यद समभने : 
की बातं है । अहन्त की पूजा सब से पद्धले' गणधर द्वी करते' 
हैं. ( आगे के पाठ में आया है. कि गीतम स्वामी ने . भगवात 
की पूजा की, तो क्या उन्होंने पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा की ._ 
थीं ? कदाचित्‌ यह कद्दा जाय कि गौतम स्वामी मुनि थे ओर 
मुनियों को सचित्त पदाथ का स्पशे करना मो नहीं... कह्पता' 
है मगर हम लोग ग्रहस्थ हैं. इस लिए हमें ऐसी पूजा करने 
की छुट्टी है; तो इसके लिए चरिताज्॒योग देखना चादिए ! 
कोणिक राजा ने भी भगवान की पूजा की थी कोणिक,- 
भगवान के पांस सचित्त वस्तु-फृल्न-फल आदि तथा शर्स्त. 
लेकर नहीं गया था | उसने मन; चचन, काय से पूजा की थी। - 
अहन्त भगवान पर दकानत भाव धारण करना, उन्हें हाँ 
आराध्य देव मान कर सब तरफ से मन को दृटा लेना, मन से 


0! 
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कया अकेले संयम से, अक्नेले संचर से, अकेले ब्रह्मचर्य से श्रौर 
अ्रकेली प्रचचनमाता की आराधना से सिद्ध हुआ है, सिद्ध | 
द्ोता है या सिद्ध होगा ? ह 


भगवान उत्तर. फर्माते हैं--हे- गौतम! यह अथ' संग्ध 
नहीं है अर्थात्‌ ऐेसा नहीं हो सकता । केवल ज्ञानी होने: पर _ 
ही मोक्ष प्राप्त कियो जा सकता है । 8 


अवधिशान के अनेक मेर-प्रमेद हैं। कोई श्रवचिशञानी _ 
अंगुल के असंख्यात भाग को ही जानते हैं ओर कोई सम्पूर्ण 
लोक को तथा लोक. के वरावर असंख्यात खंड अलोक के भी 
जानने की शक्ति रखते हैं। इतना प्रवल अवधिज्ञान द्ोने पर: 
तथा यथाखूयात संयम का बल. होने पर द्वी फेचल संवर, ब्रह्म: - 
चर्यवास' और फेव्ल प्रवचनमांता की आराधना से. मोक्ष 
प्राप्त नहीं हो सकता । केवली होने पर ही. मुक्ति प्राप्त की जा - 
सकती है।  . . शःहः आर 
. अश्रवचिकान किले कहते हैं, यदद भी लमक लेना चादिए।.. 
अबधिः का अर्थ दै--मर्यादा । द्वव्य, चेत्र, काल और भाव की 
मर्यादा के अचुसार उत्पन्न द्ोने वाले और मन एवं इवद्रियों 
की सहायता के विना द्वी जानने वाले ज्ञान को. अवधिन्वात 
कहते हैं.। तथा--पद६ले देवलोक के देव नीचे पहले नरक तर्क 
जानते . देखते हैं. ओर ऊपर अपनी ध्वजा-पताका .से श्रागे 
नहीं देख सकते । इस पकार का अवधिक्ञान जिसे प्राप्त द्वोगया 
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दो बह भी मोक्ष नहीं जाता। यों तो जिसे लोकझाकाश को . 
.ज्ञांघकर अल्ोक का एक प्रदेश भी जांनने वाला ज्ञान ध्राप्त हो 
. जाय बह मलुष्य डसी भव में मोक्त दो जाता है लेकिन जाता 
 केवली होकर के दी । 


.... इसके अनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! बीते 
-“ हुए अनन्त शाश्वत काल में केवली- मनुष्य ने सब खो का' 
नाश किया है ? 


; -'' भगवन्‌ फुर्माते हैं--गौतम ! हां, फेवली मनुष्य सिद्ध 
' हुंए हैं, उन्होंने सब कर्मों का नाश किया है । इसी प्रकार करते 
; हैं ओर करे | 
यहाँ यह शंका हो सकती है कि छुद्यस्थ संबंधी" उत्तर में 
भगवान ने फर्मा दिया था कि फेवली दी मोक्ष जाते हैं, तब्र 
-केवली के विषय में यह प्रश् अलग क्यों किया गया है 


. इसका ठीक कारण तो पूर्णक्ञानी ही जाने लेकिन पुनः 
प्रशत करने का प्रयोजन यह मालूम होता है कि एक ही प्रश्न 
को दलरी बार पूछने से और -भगवात का उत्तर खुनने से 
ज्ञान में विधेश विकास ओर दृढ़ता आती. है.। इस अभिप्राय 
के सिधाय और कृपा गंभीर अभिप्रार्य था ।' यह. नहीं कद्दा 
जा सकता ॥& | 


हल चिजलजजज>न+-त- 


विद बी आर नरक मम) पल ल कल 
| क छुवारा प्रश्व करने के संभवतः दो उद्देश्य ओर हो 
सकते हैं | प्रथम यह कि छुझस्थ वाले प्रश्न में निषेध प्रधान दे 


भगवती स्तर हक न ः [६४८ | 
ह जितने भी सिद्ध हुए हैं, चे सब मनुष्यभव से ही हुए हैं। 
3 लिया और कोई जीव चरमशरीरी नहीं हो सकता। - 
>मथरीरी हुए बिना केवली नहीं हो सकता और केवली हुए. 


रा 


बिना मोक्ष- होना असम्भव हैं। इस पर यंद्द प्रश्न कियोजों - 
सकता है कि, अगर ऐसा है तो मोत्त की आदि होनी चाहिए। . 
अर्थात्‌ कोई खास समय ऐसा होना चाहिए जब मंलष्य पंदले- 
पहल मोक्ष गया और उल्लसे पहले कोई मोक्ष नहीं गया था [- 
क्या यह' सत्य है £ इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि यह नतीजा : ५ 
निकालना ठीक नहीं है, क्‍योंकि मनुष्य . अनादिकाल से चला, 
आता है अतपुव मोक्ष भी अनादिकाल से दी है।. जैसे काल 
अनादि ओर अन्त है उसी प्रकार प्रदाह रूप पा ह । हर अधोर पताद: शप से सदन ले, से. 





ओर केवली वाले प्रश्न में विधि प्रधान है। अर्थात्‌ पदले उत्तर 
कीं मुख्य ध्वनि यद्द है कि छम्मस्थ मोक्त नहीं पा सकता और । 
दूखरे उत्तर का मुख्य लद्॒य यह है कि केवली अवश्य-दी मो 
प्राप्त करता है। तात्पय यह है कि पहले प्रश्व के उत्तर से यह 
. प्रकट दो गया था कि छद्मस्थ मोक्ष नहीं जाते, केवली ही मोक्त 
जाते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह सूचित किया गया है कि. 
केवली मोक्ष. दी:जांते हैं, अ्न्यत्ष नहीं जा सकते। दूसरे कई 
लोग मुक्ति नहीं मानते, कई मानते तो हैं मगर मुक्ति को. 
'सासय॑! ( शाश्वत ) नहीं म/नते, उनका निषेध करने के अ्मि-- 


प्राय से यह भशन पूछा गया हो, यह, बहुत कुछ संभव है। 
आस की आस 
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अनादि और अनन्त दे। इस कारण मोक्ष भी अनादि अनन्त 
है। इसी लिए गौतम स्वामी ने शाश्वत काल के विषय में प्रश्न 
किया हे । 


भगवान फर्माते हैं--फरेबल्ली भूतकाल में भी मोक्त गये हैं 
भविष्य में भी मोक्ष जाएँ गे ओर वत्तमान में भी जाते है। . 


छब भूत, भविष्य और वत्तमान, इन तीनों कालों को 
मिलाकर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं--भगवन्‌ बोते हुए अनंत' 
शाश्वत काल में, वत्तमान शाश्वत काल में ओर अनन्त 
शाश्वत भविष्य कल में अन्त करने वालों ने अंतिम शरीर 
वालों ने सब ढःझ्लों का अंत किया है, ऋरंते हैं या करेंगे ? बेर 
सव उत्पन्न श्ञान-वर्शनधर; अहन्त, जिन तथा केवली होकर 
ही सिद्ध होते हैं सब-दुर्खा का अन्त करते है £ 


इस प्रश्न के उत्तर मैं भगवांन-ने फर्माया-हाँ, गौतम! 
ऐसा ही है। ! 


इसके पश्चात्‌ गोतम स्वामी पूछते हैं --भगवन्‌ ! उत्पन्न 
ज्ञानद्शनधर, अरिहंत, जिन और केवली '“अलमस्तु” 
कहलाते दे १ 


अलमस्तु' का अर्थ है--पूर्ण । जिन्होंने प्राप्त करने योग्य 


. खब ज्ञानादि गुण प्राप्त कर लिये हैं, कुछ भी प्राप्त करने योग्यः 
शेष नहीं रहा है वे पूर्ण या अलमरतु कहलाते दे । 


ओभगंबती खत्ल [६७] 
: गौतभ स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्मोया- 


हाँ, गोतम ! उत्पन्न शान-दर्शनधर, जिन और फेवली अलमस्तु 
'कदहलाते है । है 


इस प्रश्नोत्तर से यद्द भी प्रतीत हो जाता है कि मुक्तात्माश्रों 
की फिर कभी संसार में श्रवतार नहीं लेना पड़ता। जैसां कि 


आजीवक आदि अनेक मत वाले मानते हैं। सुक्ति शाश्वत 
है। गाथा--. 


सेव भंते ! सेव भंते | गौतम दोल्या सई । 
.. श्रीवीरज्ी . रा धचनां में सन्देह् नहीं ।: 
: हाथ जोडी मान मोड़ी गोतम बोल्या सई |. 
, श्री वीरजी का वचना- में सन्देह नहीं |, .- 
अन्त में मौतम स्वामी: ने. कद्दा--प्रभों ! आंपंका' कथन 
संत्य है । में पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। आप पूर्ण ज्ञानी हैं। आपका 
कथन शंका से परे है । 


... गौतम स्वामी के इस कथन में बहुत गहरा तत्व है.। अंगर 
आपके हृदय में यह विचार घर कर ले.तो बंद्धि की-सारी 
ख्वटपट समाप्त होन्नाय ओर कल्याण का भव्यद्धार खुल जाए। 


:॥. प्रथम शतक का चंतुर्थे उद शक्र:समाप्त ॥ 


.. श्रीमद्भगवती सूत्र 
है प्रथम शतक .. पंचम उद्देशक 


विषय बवरा 


. चौथे 3द्ौश्क तक का व्याख्यान देहली चातुर्मास में पूर्ण 
£ हो गया था अब पाँचवाँ उद्देशक आरस्म किया जाता है। 
: शआआंवायों की. कृपा से गणधरों की वाणी सूत्रों में लिखी हुईं 
' है। पंचमकाल के लोगों के लिए यद्द वड़ी कल्याणकारिणी है 

. उनका अहोभाग्य है कि जिल्‍हें भगवान की पवित्र वाणी खुनने 
का शवसर ग्रात्ष होता है। सूत्र की वाणी हए॑ के खाथ श्रवण 
करना साहिए। 


चौथे उद्दे शक्क के अन्त में गोतम स्वामी-ने प्रश्न किया थप् 
भगवन ! श्रहेन्‍त जिन केवली को अलमर्ु! कद्द सकते हैं £ 
इस प्रश्त के उच्दर सें भगवान ने फर्माया था--दाँ, गातम ! 
कह सकते हैं । । “ 


्ि 


क्रीमगवती सूत्न . [छछ]: 

गौतम स्वामी के इस प्रश्न में अनेक रहस्य छिपे हैं। संसार' ः 
में जब भ्रम फैल जाता है तो उत्तम तत्व का कुछ का कु 
'अर्थ होने लगता है। अर्थ की इस विपरीतता के कारण बाता- 
वरण में गंदगी फैलने लगती है। गौतम स्वामी ने. संसार को 
गंदगी से बचाने के उद्दे श्य से यहः प्रश्न किया था । 


उत्तम तत्व के अथ में विपर्यास होने का कारण यद्द है कि | 
>कुछ लोग ज्ञान या योग की सिद्धि हो जाने पर मन की बात 
ल्‍या सीमित भूत-म्रविष्य की बात वतलाने लगते हैं। लोग. 
श्रद्धा ओर अशता के कारण उन्हें पूर्ण पुरुष मान लेते है | इस : 
प्रकार से बने हुए पूर्ण 'पुरुंष की दो-चार अच्छी वातों के साथ 
-कई खराब बाते भी निम्न जाती हैं । नतीजा यद्द होता है हि 
अनादर्श पुरुष - आदर्श माना जाने लगता है। ,अपूर्ण पुरुष को 
'पूर्ण मान बैठना पूर्ण पुरुष की अवज्ञा करना है। गौतम स्वामी 
"के इस प्रश्न छारा योगियों को खावधान किया गया है कि 
तुम्हारी शक्ति चाहे कितनो हो क़्यों न हो अपने आपको अपर 
ही. समभो-अलमस्तुः मत सानो । इसके साथ ही संलार,के 
“लोगों को भी यह शिक्षा द्वी गई है कि तुम्हारे मन कि जरासी 
बात पूरी हो जाने के कारण तुम उबर लाधक योगियों कौ 
"मिथ्यां प्रशंसा करके उनकी उन्नति मत रोको | उन्हें अवनति 
"के गडठे में नडालो। /  «* 


अब यद्द प्रश्न उपस्थित होता है| कि संसार में पूरा पुरुष : 
किले माना जा सकता है ? इसका उत्तरभद् है हि जिसमे 


4 | .. पृथ्वी 


ट 
हर ७२%, +... # «१५३: के जद 


अनादि कालीन राग-हे ष आदि समस्त आत्मिक विकारों पर 
. ूणु विज्ञय प्राप्त करली है, जिसका ज्ञाद पूर्णता की पंराकाष्टा 
पर पहुँच गया. है--जिसले कोई - बात छिपी. नहीं.है । इस 
प्रकार जो ज्ञिन, अर्हन्त और फेचली हो, वद्दी पूर्ण पुरुष है ।.. 


चार ज्ञान के धनी ओर अनुपम बुद्धि के अक्तयय भंडार 
गौतम स्वामी पूर्ण पुरुष-अलंमस्तु! की व्याख्या न जानते हो 
'यह संभव नहीं। लेकिन उन्होंने संसार का भ्रम मिटाने से 
- लिये अपने मुख से न कह ऋर, विशेष श्रद्धा एवं प्रतींति उत्पन्न 
करने के लिए ही भगवान के मुखारविन्द से ऋदलाया है। 
.. रबय॑ जानते हुए भी महापुरुष से कहलाने की बेंडी अच्छी 
. चताली गोंतम स्वामी ने की हे | 


भगवान के छुख्च से कहलाते में एक खूचना ओर मी है । 
सुच्छ-बुद्धि मलुष्य अपने मत में सोचते हैं कि किली वान,का 
निणेय अगर दूसरे महायुरुष से कराऊंगा तो मेरी लघुता 
प्रकट होगी । लोग समसझेगे इन्हें इतना भो चह्ा आता। मगर 
गौतम स्वामी में यह निवलता नहीं थो | उनमें ऐसा विचार 
होता तो उनके हृदय से गुरुभक्ति चली जाती | इसके साथ ही 
भगवांन से निरुय न ऋराने पर ओर स्वयं ही निणंय कर लेने 
'पर-चह पद्‌ भी -चक्कर मे पड़ जाता, जिस पर चढद्ध पहुँचना 
चाहते थे। वह केवली पद्‌ राग- प लणए करने पर ही मित्र 
सकता है| राग-द्वोे ष नष्ट करने के लिए गोवम स्वामी ने अपने 
आपको लघु वनाने का मार्ग पसंद किया। 


ह भीमगवती सूत्र रे [६६४ 


- पर कर मेर समान, आप रहे रज कण जिसा. 
त॑ भानव ' धन जाण, सृत्यल्लोक में. राजिया ॥ 


सचंसुत्र ऐले महापुरुष ही धन्य है। अहंकारी ठोकर खाते 
हं। अहंकारियों को शुभंगति प्राप्त नहीं होती । भारी पत्थर 
सिर पर नहीं चढ़ता, लेकिन वही पत्थर जब रज-करण वन 
जाता है तब राज्ञा केभी सिर पर चढ़'जाता है।-मौतम 
स्वामी ने इस प्रश्न. का निर्णय भगवान से करवा कर यह 
.'शिक्षा दी है कि अगर ऊपर चढ़ना है तो छोटे बनो, पत्थर के 
समान भारी अहंकारी मत बनो । जिस दिन तुम्हारे भोतर 
सच्ची लघुता आजायगी उस दिन तुम श्रौलोक्य के भी पूज्य 
चन जाओगे | . व 


उम जैसे तो गौतम स्वामी के रज-कण के समान भी नहीं 

है, ;फिर किल बूते पर हम अभिमाम कर सकते हैं? हमारे 
पास ऐपा कोन-ला विशेष वैभव है, हस पर हम अमिमान 

' कर सके ? इतने जशानवान गीतम स्वामी ते भी अमिमान नहीं 
किया, यह विचार कर अपिमान का त्याग करो। अब संय- 

बी सूत्र के प्रथम शतक के पॉचवे उद्दोइय का व्याखात आरंभ 

होता है-। ००: 

धत्येक डंदेश्यक की तरह इस उद्दोश्यकः के प्रारंभ 

में भी पूर्ववत्‌ उपोद्धासत किया गया है। आर्थाद्‌ बह संपय,. 

चह काल, नहा राजशुह नगर, जुणशील उद्यान, आदि बतलाय! 


[६६४ ] -.. पृथ्वी: 


गया है। प्रत्येक जद श्यक में इस प्रकार का उपोद्घाद समय 
स्थान आदि बतल्ाने के उद्दे श्य से क्षिया गया है। 


मूलपाठ--- 
प्रश्नं--कइ खां मंते ! पुढबीओ पणणत्ताओं ? 
. उत्तर--गोयमा ! सत्त पुढवीओ परणत्ताओ, 
तंजहा-रयरणुप्पपा जाव तबतमा | 
. प्रश्न--इसीसे खां मंते ! रमशप्पभाए पुढवीए 
कति निरयायास सयसहस्सा पण्णत्ता ९ 
" उत्तर--मोयम्ा ! तीसं निरयावास सयसहस्सा 
पणएणुत्ता । माहा।--- 
 तीसा थ पन्नव्रीसां पन्चरस दसेव या सयसहस्सा । 
तिन्‍नेग॑ पंचूणं पंचेब अणुत्तरा निरया ॥ 
प्रश्न--केवइया खुं मंते | असुरकुमारा वास 
सयसहस्सा पवन्नत्ता १ . 


भीभगवती ५-८ 8० आम 8 ४) [ छ६! 
उत्तर--एवं:-- का 
चउसट्टी अ्र्ुराणं चठरासीई य होइ नागाणं | 
बावत्तरिं सुवण्णाणं वाउकुमाराण छन्नउई ॥ः 
दीव-दिस।|-उद्हीयण विज्जुकुपारिंद-पणियमगाण । 
छणहं पि जुयज्नयाणं छावत्तरिमो, सयसहस्सा ॥ 
प्रश्त--क्रेवइयथा खु मंते | पुढविक्लाइया वात 
सयसहरसा पन्‍नत्ता ९. 
उत्त--गायम। | श्रसंखेजा पुढ़विक्राइयब्रास 
सयप्रह न्‍पा पन्‍नत्ता, जाव-असंखिजा जोइसिय 
विमाण। वास सयसह/्सा पत्तचा। - 
प्रश्न--प्तोहम्मे णूं संते ! कप्पे केब्रहवा 
विमाणावासा. पन्‍नता ९ 


उत्तर->गोयमा ! बत्तोस विभाणावास सय- 
सहरता पन्‍नत्ता | एवं:--- 


् 


' [६६७] |... थधृथ्वी 
: बंत्तोस-ट्।वीसा बारस-अट्ठ -चडरो सयसहरस्सा । 
पन्‍ना-चत्तालीसा छत्च . सहस्सा सहरस्सारे ॥ 
. आणय-पाणयकप्पे चत्तारि सया5९रण-चुए तिएणी। 
सत्त विभाणसयाइ' चडछु वि एएसु कप्पेंसु ॥ 
एकारसुत्तर हेट्चिमेसु सचुत्तर सयं च्‌ सज्कमंए । 
सयमेगं॑ उवरिसिए - पंचेव अशात्तर विमाणा॥ 
. संस्कृत-छाया 
प्रश्व--कति सगवन्‌ ! पथिव्यः अज्ञप्ता; ! 
उत्त--यांतिम | सप्त प्राथव्यः मश्ञप्ता/ तद्यथ/-रत्ग्रभा 
यावत्‌-तमस्तामा । 
प्रश्न --अंस्यां मयवनू ! रत्वप्रभायों पृथिव्यों! कति निरया- 
55वासशतसह,॥णि प्ज्ञप्तानि ! 
,  उत्त--गातेस ! तिंशद्‌ निरया<व्वासशतसह।,।णि गज्ञ- 
खानि | गाथा ।--- 


2 


हि । 


निशच पत्नच।|क्शाते: पञ्चद्श दर्शाय च सतशहसाशि । 


“५ 


णे एक पत्चानस्‌ परु्चे एवानत्तरा निरया ॥ 


/, 


श्रीमगवती सत्र | द । ध््प] 


प्रश्न--कियन्ति सगवन्‌.!! असर कमारावास- शतसहस्राणि . 
अज्ञप्तानि ? 


च्ै 


8 
* 


चृतु: पष्ठि: असुराणां चतुरशीतिंश्र भवत्ति नायानाम्‌ | 
द्वासपाति: सुबणानों वायु कुमाराणं परणुवाप; ॥ 
दृपि-दिय-उदघीना विधुत्कुमारेन्द्र स्तनिताजमीनासू । 
परणामपि युगलकानां पट्संसति: शतसहस्राणि ॥ 


प्रश्व-- कियन्ति भगवन्‌ ! प्रथिवीकायिकावास शतसहल्ाणि - 
अज्ञप्तानि ? | 


उत्त--गांतवम ! असंख्यति पृथिवीकायिकावास शतसह- 
थे अज्ञप्तानि। यावद्‌ असंख्येयाति ज्योतिविक विमानावाते 
शप्तसह|।खि. प्रज्ञप्तानि । 


अश्न--- साधममं भगवन्‌ ! कल्प कियन्तो विमानावास मज्ञप्ता ! ह 


उत्तर-- गातम ! द्वार्विशद्‌ विमानावस- शंतसह।|॥णि प्र्ञ 
प्तानि | एवं:--- 


द्वार्विशद्‌ू-अष्टविंशातिद्ञदिशाप्ट-चत्वार शंतसह,॥शण । 
पण्चाशत्‌ृ-चंत्वारिंशत्‌ पट च - सह।॥श -सह॥रे ॥ 


*'] ६६६ ह पक ; पृथ्वी 
आनत-ग्राणतकल्पे चत्वारि शत्तानि आरणाच्यते त्रीणि । 
सफविमान शतायि चतष्वपि एतेष कल्पषु ॥ 
एकादशोत्तरयअधस्तनेष॒सप्तोत्तर शर्त चे मध्यमक । 

.  शतमेक उपरितनें पञ्च एवं .अनत्तर विमानाति: ॥ 


हा 
.. शब्दा्थं-- 
: प्रश्न--भगवन्‌ ! कितनी प्रथिवियाँ कही हैं ! 


उत्तर--गौतम ! सात प्रथिवियाँ कही हैं । वह इस 
अंकार हैं-रत्नप्रभा यावत्‌ तमतसाप्रभा । 


प्रश्व--भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में कितने लाख 
/निरयवास-नारकों के रहने के स्थान-कहे है ३ 


उत्तर--मौतम ! तीस लाख निरयावास कहे हैं। 
सब प्रथिवियों में निरयावासों की संख्या बतल्ान बाली 
गाथा इस प्रकार है-पहली प्ृथ्यो में तीस लाख, ' दूसरी 
में पच्चीस लाख, तीसरी में पन्‍्द्रह लाख, चौथी म॑ दस 
लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठो में पाँच कम एक लाख 
ओर सातवीं में सिफ़े पाँच निरयावास कहे गये हैं । 


स्ीमगवती सूत्न ही । ६७8० ) 
प्रश्न--भगवन्‌ | असुर कुमारों के कितने-लाख - 
आवास हैं ८ आर 
'उत्तर--गौतम ! इस प्रकार हैं--अछुर कुमारों के . 
चोंसठ लाख आवास कहे हैं। इसी प्रकार नागकुमारों के: . 
चोरासी लाख, सुव॒णंकुमारों के बहत्तर लाख, वायुकुमारों - 
के छप्ाननवे लाख तथा द्वीपकृमार, दिक्‌कुमार, उदधिकुमार.. 
विद्युतक्षुमारेन्द्र, स्तनित कुमार और अग्निकुमार, इन छह 
युगलऊों के छियतर लाख आवास कहे हैं| 
प्रश्न--भगवन्‌ ! प्ृथ्वीकायिकों के कितने लाख 
आवास कहे हैं ! 
उचर--गोतम ! प्रथ्वीकायिर्का के असंख्यात लाख 


आवास कहे हैं और इसी प्रकार यावत्‌-ज्योतिष्क देवों के... 
झसंख्यात लाख विमानावास कहे है | 


पश्न--मगवन्‌ ! सोधर्स कल्प में कितने  विध्वाना- 
बास कहे है ९ कक डी 

उत्तर- गौतम ! वहाँ बत्तीस लाख विमानावास कहे: 
हैं| इस प्रकार: -- ह 


. [६७१ ] हर पृथ्वी 

अनुक्रम से बत्तोस लाख, अद्टाईस छाख, बारह लाख, 
आठ लाख, चार लाख, पचांत् हजार, चालीस हजार 
विभानावास जानने <चाहिए। छह हजार विमानावास 
सहसार देवलोक में हैं। आनत और प्राणत ढल्प में चार 
.. सो, आरण और अच्युत में तीन सौ, इन चारों में मिल 
कर सात सौ विमान हैं। एक सौ ग्यारह विमानावार 
अधस्तन (निचले ग्रेबेयरू ) में, एक सो सात बीच के 
में, ओर एक सो उपर के ग्रेवेयक में हैं। अनुत्तर विमान 
पाँच हो हैं। 


व्याख्यान 


श्री गीतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न कियां-- 
अभो ! आपने अपने ज्ञान में देखकर कितनी पृथ्चियाँ कहीं हैं । 


चोथे उद्द शक के अस्त में सर्वज्ष संबंधी ५श्नोत्तर थे ओर 
उसके पश्चात्‌ एाँचवे उ्दे शक की आदि में नरक-पृथ्वी संबंधी 
प्रश्न किया गया है।यहाँ यह देखना चाहिए कि सर्वज्ञ सस्वन्धी 
ह प्रश्नोत्तर के साथ नरक-पृथ्वी के प्रश्नोत्तर में क्या कुछ संबंध 
हे ! ऊपरी दृष्टि से देखा जाय तो सवज्ञ विषयक प्रश्नोत्तर पद 
पृथ्वी संबंधी प्रश्नोत्तर परस्पर असंवद्ध से प्रतीत हो रहे है | 
५ इस घिषय में टीकाकार का कथन है कि यह दोनों प्रश्नोत्तर 


शीभगवता रू हु :. [६७२ )] 
असंबद्ध नृीं दें किन्तु प्रस्तुत पृथ्वी संबंधी अरंन सर्वज्ष विषयक 
प्रश्नोत्तर से संबंध रखता है.। वह संबंध यह. है कि सर्वक्ष पृथ्वी 
पर ही होते हैं. ऋथवा प्ृथ्वीकाय [रूप गति से निकल कर 


मनुष्यभव पाकर ही अ्रहंस्त-सर्वक्ष होते हैं. । ग्रतपव स्ज्ञ और 
पृथ्वी का सबंध है. 


जबरन जन्मभमिश्र स्वगदिषि गरीयसी 


अर्थात्‌-जमनी और : जन्म्रभूमि. स्वर्ग स भी अधिक 
बढ़कर हैं । । 


जिसने जन्मभूमि के महत्व परः दिवार किया है, .बह इस 
बात को अवश्य ही स्वीकार करेगा कि अन्त भी इसी भूमि 
पर द्वोते हैं । 23.0 अं ४. के 


संसार में बिना पगड़ी के, बिना जूते के और बिना: कपड़े 
के काम चल्न सकता है। इसके अभाव में , कोई, काम नहीं 
रुकता | साधू न॑ पचड़ी बांधते हैं ओर न जूते ही पहनते है। 
कई ज्ञिनकल्पी महात्मा कपड़े भी नहीं पहनते । इस प्रकार 
इनके अभाष में काम चलते तो देखा जाता है लेकिन क्या फोई 
ऐसा भी है जो पृथ्वी की सहायता के विना--प्रथ्यी का आश्रय 
लिये बिना रद्दता हो ? नहीं ।? ह 


फिर पगड़ी की तो लाज .रखते द्वो, पथडी की प्रतिष्ठा 
चनाये रखने की चिन्ता करते हो मगर इस पृथ्वी की भी 


| 


! 


[४४३ | पृथ्वी 
लाज्ञ रवखोगे या नंधीं ? ज्ञिस पगड़ी के बिना काम चल सकते 
है उसकी लाज रखने की तो चिन्ता ऋरते दो ले'कन जिसे 
पृथ्वी पर स्वयं रहते हो ओर जिस पृथ्वी पर जिन! भी रहते 


हैं, उसकी लाऊज रखने की चिन्ता क्‍यों बह्ों करते ? 


भौतम स्वामी ने चौथे उद्दे श्य के अन्त में आधेय का प्रश्न 
किया था और इस पाँचवे उद्द शक के आरंभ में आधार का 
प्रश्न किया हैं। बहुत ले लोग आधार का महत्व दी नहीं 


क्‍ सममंते । कई जैनघर्मी भी कहते है कि यद्ध तो एृथ्वीकाय का 


जीवन है, इसमें क्ष्या धरा है? लेकिन अगर पृथ्व्रीकाय में 
छ न होता तो गौतम स्वामी भगवान से प्रश्न दी क्यो करते ? 


यह पृथ्ची आधार है और इस पर रहने वाले आधेय है । 
भगवान ने शास्त्र में फहा है--पाढ़व शरीर ।! घाँत्‌ यद्द 
शरीर पार्थिव है-- पृथ्वी से पेदा होने वाला हैं ! 


एक परएंन पर विचार कीजिए--आप अपनों माँ के चेटे दे 


या पृथ्दी के ? माँ ओर पृथ्वी में कौव वड़ी है ? शास्त्र मे 
. शरीर को पार्थिव कहा है । इस कथन छारा माता का उपक्तार 


मलाया नहीं है किन्तु बढ़ाया है क्योंकि माँ का शरीर भी 


पुथ्ची से द्वी चता हुआ दें शरीर में आने चाला एक-एक श्वास 


भी प्थ्वी का ही है। माता को न भूखना तो झुण है दी लेकिन 
पृथ्वी को भूल ज्ञाना ऋतच्चता है | माता बालक को नो मास 


तक अपने पेट में रखती हैं. लेकिद आदिर वह पेट में रखकर 


श्रॉभगवतो सूत्र । ... [४७१] 


भी रहती तो पृथ्वी पर ही है इसके अति रीकत: जन्मे देकरपृथ्वी 
पर ही रखती है 


विज्ञान का कथन है कि यदि मनुष्य नियमित जीवन 
बितावे तो वह एक सो चर्ष तक ज्ञीवित रह लंकता दे। एक. 
दीपक में जो तेल भरा है, उसे एक ही वबंत्ती द्वारा जलाने परे रात . 
भर प्रकाश दे सकता है अगर उंस में चांर वत्तियाँ जलादी जाएं. 
तो वह तेल रात भर केसे प्रकाश दे सकता है? इसी प्रकार अति:- 
ग्रमित जीवन पूर्णायु कैसे प्राप्त कर सकता है ? आजकल लोगों. 
का खानापीनां और रहनसइन इतना भद्दा हो रहा है कि उनका 
जीवन निःसत्व हो रहा है। ज्ञिन घरों में वे रहते हैं वद्ों इतनी 
गंदगी रहती है कि कुछ कद्दा नहीं जा सकता! ऐसा जीवन भी. 
कोई जीवन है? अगर नंगरों में विस्तृत स्थान नहीं है तो कम से 
कम नगर निवासियां को चादिए कि वे आ्रमीणी के रहन-सहन 
को उत्तम तो मानें | लेकिन वे उलटे उनकी निदा करते है। 
नगर में रहने वालों का पालन:पोषण : आमीण ही करंते हैं 
आमीणा के यहाँ से दी नगर में - रहने चालों . की दृवेलियों में 
अन्न आता है । फिए भी नगर वाले भूठा अंभिमान करके 
आामीर्णों की निन्‍दा करते हैं । नगर की दववेत्ियाँ ग्रामोर्ों की 
भॉपड़ियों से दी बनी हैं। हवेली -चनाने के. लिए ऑपड़ियो 
वालों ने द्दी घर से पैर तक पसीना बद्दाया हैं। क्या कोई 
भौंपड़ी ऐसी भी है जो गरीब औंपड़ी वालों के परिश्रम के 
विना दी वन. गई दो ! झापड़ों में हवेली, वालो ने काम नहीं 


ः 


;( पु 


॥ ग् 


| [६७४ |, .. - पृथ्वी 


। किया लेकिन इवेत्ली में कॉंपड़ोी' वालो ने काम सिा दै। 


ऐसा द्ोते हुए भी दइवेली वाले, अहंकार करके श्रामीणो' की 
-निन्‍दा केसे करते हैं? अ्रहंकार के वश होकर अगर गाय को भी: 


' माँ न मानो, उसका बूद-बूद्‌ दूध लेकर उसे भी. कसाई के 
 सिपुद कर दो तो चह बेचारी क्या कह सकती है? लेकिन पेखें 


: हर्त्यों से क्या तुम मनुष्य ही बने रहोगे ? इसलिए हमारा शरीर 


पृथ्वी से बना हे यह समझ कर पृथ्वी स प्रेम करो। मुसलमान: 
भी कहते हैं कि बावा आदम का शरीर मिट्टी से बना हुआः 
थां। बह तो वाबा आदम का ही शरीर मिश्टी से बना बतलते हैं 
लेकिन हम लोग तो यह शर्रीर मात्र मिट्टी के बने हुए मानते हैं । 


लोक में अन्न, जल, वस्त्र आदि सभ्नी जीवनोपयोगी वस्तुएँ. 
पृथ्वी की सहायता से ही प्राप्त होती हैं। लोकोत्तर में सामा-- 
यिंक पोषध, साधुता, श्रावकपन, आत्मिक सिद्धी, योगसिद्धि 


आदि पृथ्वी पर ही होती है । आप लोग बराबर हिलाव लगएह 


कर पृथ्वी के उपकार का विचार कीजिए । 


राते रोज विचारो आज कमाया श॒ अहीं रे। 
खुता मन महीं रे। राते० । 

: खोचो पीवो प्रश्ुुए दीक्ू ते साटे में श शा कीधू' 
ए. खातों सर्वर कीधों छे के नहीं रे। राते० ॥ 


आपने कभी पिछली रात में यह भी विचार विया है किः 
इमने इस संसार में क्या किया ? कमाई ज्यादा या ऋच ज्यादद 


ओऔभंगवती सूत्र $ 82 ५ . [६४६]. 
किया? यद द्विलाध आपने शायदं-दी लगाया हो। अलवत्ता 
पैसों को हिसाब आपने जरूर किया होगो । लेकिंत पेसों का 
दिखाब करते समय कभी यह भी खोजा है कि. हमने वेतेने के 
रूप में प्रजा का इतना पेस। लिया दे तो. उसके बदले प्रजा का 
कया काम किया है? ज्ञिस प्रकार दुकानदार अपने पसे का 
'दिखाब मिला लेता है. उसी प्रकार अपना हिसांव आप भी 
देखो । इस संसार में जन्म प्रहण करके इस प्रेथ्वी का दिया 
खाया है तो इसके बदले में उसका क्या उपकार किया है ! 
.. शक्त कविता में कहा है कि खाना-पीना. भगवान ने दिया 
है, तो क्या.यह कथन ठीक है ? आप कहेंगे यह किसी अजेन 
'की बनाई हुई कविता )। वास्तव में यही बात है। लेकिन 
'डसमें जो बात मुख्य रूप से बतलाई गई है. उसकी भ्रोर दी 
ध्यान देना चाद्विए। इसके अतिर्कि एक बात यद्द भी है कि 
निमित्त को भी कर्ता माना ज्ञाता हैं. ओर इस प्रकार व्यधद्वार 
'किया जाता है। खर्य भक्त कहता है कि मैंने जो कमाई की दे 
बह सूर्य के दी प्रताप से । यद्द सूर्य के प्रति उसकी भक्ति का 
दी द्योतक है। अगर कोई यहं कहे की खूय ही देता है तो फिर . 
>में क्यों नहीं देता ? तो यह कथन निमित्त श्रोर उप|दाव को न 
खसमभने के कारण है | सथ भक्त का यह कथत कि गेने सब. 
के प्रताप से कमाई की, निमित्त की अपेत्ता से ही माना जा 
सकता है, वर्योकि श्रगर सूर्य का प्रकाश न होता तो यद्द कमाई 
कैसे कर पाता ! हाँ, सू्य का प्रकाश होने पर भी मिला है 


[६७७ ] ... . पृथ्वी 


उद्योग और लाभान्तराय कम के ्योपशम से भी । लेकिन 
प्रकाश देने वाले का उपकार तो न भूलना चाहिए। . 


दस बोल की योगवाई (प्राप्ति ) घमम के प्रताप से होती 
दी. है ! फिर भी लोग इस बात को भूल जाते हैं। 


कवि ने इस कविता में विशेषतः खाने पीने का उल्लेख 
इसलिए किया है कि यह सृष्टि अन्नगभय है। थोड़ी देर भूखे 
रद कर देखो तो पत/ चलेगा कि अन्न में क्या शक्ति है ? जिन्हे 
' झतने की अधिकता से अजीयं हो रहा है वे अन्न को शक्तिः 
दवे महिमा कया जाने ? उन्हें क्या पता अन्न सें कैली विज्जलो 
है ? जब तपस्या! कर तब अन्न ओर उसके दान का मद्दत्व 
जान पड़े । 


मुसलमानों की दातिमताई पुस्तक में लिखा है कि हातिम 
बड़ा सखी हुआ है | चह डुष्काल के समय में पेट सरकर अन्न 
नहीं खाता था। कोई उससे पूछता कि आपके घर में दुष्क्रात् 
का प्रभाव नहीं है, फिर आप पेट सर कर अन्व वयों नहीं 
खाते ? तव वह उत्त ९ देता-अगर हस अपना पेट भर लेंगे तव 
गरीयों की चिन्ता न होगी। गरीबों की भूख की व्यथा का 
अनुमान सगाना संभव नहीं रहेगा । तात्पयं यह है कि अन्त 
का सहत्व तप करने से-भूखे रहने से हो मालूम द्ोता है। इसी 
प्रकार प्रत्येक दत्तु की महत्ता उसके अभाव मं हा भलीभावि 
अनुभव की ज्ञा सकतो है। 


“शॉभगवती सून्न ा [६७४]. ' 

आप लोग तप ऋरंते हैं लेकिन पारणा करते समय क्या .. 
ध्यह भी सोचते हैं कि यद्द अन्न हमने क्‍यों त्यागा थो ! क्रोध, . 
लोभ आदि के कारण अन्न त्यागफर कोई संथारा ही वयों त 
करले तो भी भगवान ने उसे विशाधक कहां है। आराधक 
नददीं कहा । इसलिए तपस्या में क्रोधादि के कारण अन्न नहीं 
त्यागा जांता किन्तु दया के लिए त्यागा जाता-है। दया के : 
“लिए और साथ ही निजंश के हेतु. तंप करके पारणे के समय 
यह विचारना उचित है. कि अब में अन्न से अपना ही पेट न. 
भरू किन्तु दूसरों की भी दांत दू । अगर खुपात्र-दांन का 
अंचसर मिले जाय जब तो कहना ही कया है। क्योंकि सुपात्र 
बिना बुलाये तो आते हैं मगर बुलाने परं नहीं आते | दांत के 
प्रति प्रेम हो तो हृदय में यह विचार द्वोगा द्वी कि कोई खुपात्र . 
आजाय तो मेरा कल्याण हो ज्ञाय, या कोई अन्न के बिता 
दुखी तो नहीं हो रहा है। जो लोग अविशिलत्काए के वित्ता 
खाते है, उन्के विषय में कहा गया हैं--- 


वर्दत्तानप्रदायन्यों यो भड़क्ते स्तेव एवं स; । 
' भज्जते ते त्वघे पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण कद्दते दे कि जो केवल इन्द्रियों के छ्लिए ही खाता 
पीता है. वह पाप का खाता है. और उसका जीना बूथा दै। 
जिसने दिया है, उसकी संभाल छिये विना खाना चोटी का 
खाना है | ह 
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' कई लोग तप करते हैं मगर अज्लान के कारण क्रोध किया 
करते हैं। उन्हे यह विचार नहीं होता कि मैंने दया के लिए तप 
किया है ओर अब कोच करके किसी का आत्मा दुल्खांड गा तो 
दया कहाँ रहेगी ? यहाँ यह-कहा जा सकता है कि तप संवर 
ओर निर्जरा के लिए कहा गया है, फिर यहाँ दया के लिए 
क्यों. कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि संवर और निर्जेर भी 
चरतुतः स्वदया द्वी है। अतणएव दया के लिए. तपस्था करना 
असंगत नहीं है । . ४ | 

. लोग घर में माल दोने पर किवाड़ खुले नहीं रखते | हाँ 
घर में कुछु न हो तो भले ही रखते हैं। इस प्रकार तप रूपी 
'घन को क्रोध रूपी चोर न चुरा ले कऊावे, इसके लिए क्षमा 
ओर शान्ति रूपी क्िचाड़ सदा बन्द रकफ़ो। निन्‍दा एव क्रोध 
आदि से तप का मध्त्व घठ जाता है। करोड़ों वर्षों का तप 
भी क्रोध की आग में भस्मीभूत दो ज्ञाता है। इसलिए तप को 
करुणा, दया ओर ज्ञमा की पेटी में बंद रकलखो। ऐसा करने पर 
अभूतपूर्व ओर अद्सुत आतंद प्राप्त होगा। जैसे वायु फे बिना 
अ्रग्ति प्रज्वयलित नहीं होती किन्तु बुक जाती है इसी प्रकार - 
बिना क्षमा के तप्र भी नहीं ठहरता । 


झच सूल बात पर आइए | पृथ्वी का उपकार सब पर है । 

डर जप डे 
क्या जेंन ओर क्‍या वेष्णब-सभी एक स्वर से यह वात 
स्वीकार करते हैं । यद्द पृथ्वी माता है। माता को नंगी करने 
के लिए अगर कपड़े खीँचे जाएँ तो यह देख कर किसका 


श्रीभगदती सूत्र ः हड [ ६८६०] 


इृदय दुखी न दोगा ? माता के कपड़े उतार.कर पुत्र को पहनने - 
के लिए दिये ज्ञावें तो कौन पुत्र उन्हें पहनना पसंद - करेगा? 
इसी प्रकार जिस आय देश का खाते-पिते हो उस आय देश को - 
अनाय॑ बनाते जाते हो--उसे द्नि-दिन नंगा करते जाते हो... 
उस्की भी कुछ फिक्र है ? आज्ञ आप चाहे इसकी: पुकार न ह 
खुन मगर कोई न कोई तो खुनेगा ही । 
विद्यायत से आते हुए अंग्रेज ले कोई पगड़ी बांधने के लिए 
कहे तो वह कदापि पणगड़ी नहीं बॉस्षेगा। वह कहेगा--हम . 
यहाँ अपनी माता का गोरव घटाने नहीं आये हैं--गौरव बढ़ाने . 
श्राये हैं । लेकिन अनेक हिन्दुस्तानी अपनी मातृभूमी में रहते - 
हुए भी साहब सरीक्षा योप त्रगावे हैं और अंग्रेज़ी पोशाक . 
पहन कर मातृभूमि का गोरव घटाते हैं। 


पृथ्वी का संबंध अहन्त से है । इसलिए गौतम रवामी ने . 
पृथ्वी के विषय में प्रश्न किया है | सदाधुरुष इस पुध्ली पर ह्ठी 
जन्मे है | इस पृथ्वी पर हम हैं, उस पर बड़े-बड़े अवतार हो 
गये हैं | यह वात नंहों दे कि वे पूर्वपुरुष इस संसार में जन्म 
लेने से पूजे क्रिसी एक ही जञगद रहते दो और फिर संततार में. - 
जन्म धारण करके उच्च गति धाप्त करते दो । अन्य लोग अपने 
अदंतारों पव॑ महापुरुषों के विषय में इसी प्रकार की बात ' 
कहते हे लेकिन जैनधर्म ऐला नहीं कदता। जैनधर्म यह वात 
नहीं मानता कि कोई सी शुद्ध श्रात्मा अपने स्थान से आकर इस . 
संसार में जन्म लेता है। अगर शुद्ध बुद्धि से विचार किया जाये 


[ध्पर “-.. पृथ्वी 


वो ऐसा कथन ठीक भी नहीं जँचता | ऐसा मानने से सुक्ति 

का भी अभांच हो जाता है। क्योकि शुद्धाव्मः घुक्त ही होते हैं 
ओर मुक्त पुरुषों को जन्म-घारण करने से मुक्ति से वंचित 
डोना पड़ेगा । फिर मुक्ति तो संसार की गतियां में से ही एक 
गति हो जायगी। 


यंद्गत्वा न विवर्तन्ते तदधाम परम मस । 


गीता में कहा है-- जहाँ पहुंच कर फिर नहीं लोटते वही 
मोक्ष कहलाता है। चद्दी उत्कृष्ट स्थान मेरा-आत्मा का है। 


अब यह प्रश्न उपस्थित क्रिया जा सक्कता है कि अहन्त 
कहाँ से आते हैं ? इसके उत्तर में जैनधर्म कहता है कि अहेन्त 
पृथ्वीकाय ले भी उत्पन्न होते हैं। किली समय अहंन्त का 
आत्मा पृथ्चीकाय के जीवों में था लेकिन प्ृथ्वीकाय की योनि 
से निकल कर मनुष्य पर्याय चारण करके वे मनुष्य हुए ओर 
विशिष्ट साथना दारा आत्मिक मलीनता दूर करके, पूर्ण ज्ञान 
पाकर चे पूर्ण पुरुष हुए । तात्पये यह है कि पूरो पुरुष पृथ्वी- 
काय के जीवों में से सी निकल कर आते हैं । 

बहुत से शने: शने: विकास मानने वाले लोग कहते हैं क्रि 
विफास घीरे-थीरे होता है, एकदम नडों होता । अत यह 
कैसे माना ज्ञा सकता है कि पृथ्वीकाय ले निकलते ही कोई 
जीव मनुष्य हो जाता है ? आज कल फे विज्ञान को दृष्टि में 
रखने से: यह यात ठीक प्रतीत होतो है, मगर आत्मा जैसे 


'ऑीमंगवलो सूत्र... ० .. छल 


सूदचम्रतम पंदाथ के ल्लिए चीमे-घीमे विकास का यह नियम लागू 
नहीं हो सकता । .यह तों स्थूत्न पदार्थों से ही संबंध रखने 
बाला नियम हो सकता है। मदह्दापुरुषों थे पृथ्वीकाय में भी 
' जीघ देखे हैं | पहले बहुत से लोग बनस्पएति में भी जीव मानने 
में हिचकियाते थे लेकिन प्रसिद वेज्ञानिक जगंदीशबन्द्र बोंस 
ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वन्तस्पति: में'मी जीव हैं। जग- 
दीशचन्द्र बोस ने विज्ञान की सद्दावता से वनस्पति में जीव 
सिद्ध किये हैं. लेकित प्राचीन मद्बापुदर्षों ने. आधुनिक विज्ञान 
की सद्दायेव( के बिना ही पृथ्वीकाप ओर वनस्पति आदि में 
व का अस्तित्व प्रकट किया है । उनका यह काय ही 
पूणुता का परिचायक है | | 


ज्ञिन महापुरुषों ने पृथ्व्रीकाय में जीव देखे है उन्होंने यह 

भी देखा है कि जीव पृथ्दीकाय से विकत्न कर मलुध्य॑ मी होता : 
है और पूर्ण पुरुष भी होता है। ऐसी दशा में दम श्ाज के 
विज्ञान की माने या उन महापुरुषों के प्रत्यक्ष, पूर्ण और शअश्रांत 
ज्ञान को माने! आज़ के वैज्ञानिक विज्ञेन चाहे जानते हो 
लेकिन उनका हृदय तो काम-क्रोध-युक्त दी है। इंलके अतिंस्कि 
बड़े खे बड़ वेज्ञानिक भी, जड़ प्रकृति के सम्पूर्ण रहस्यों को 
| नहीं जानता । जड़ प्रकृति को जानने में भी अभी उसे न मात 
कितना समय लगेगा और कौन कह खकता है. कि वद कमी ु 
पायगा या दथ्षेशा ही उसके लिए जानना शेष रद्देगा | जब जई 
ति की यह बात है तो सूदमतम आत्मा तो बढ़ी दूर की 


स्व्ड 


वात है। यह यंत्रों की पकड़ में तहीं आती, दूरदीन से भी चदद 
“दर ही रहती है। इसलिए लाख प्रवत्त करके भरी चेज्ञानिक 


अपने मंत्रों की सदायता से आत्मा को प्रत्यक्ष चद्दीं कर लकता 
आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए तो यंग को तोड़ फोड़ कर फरक 


देना होगा ओर देह में रहते हुए भी देदातीत दशा प्राप्त कश्नी 


होगी तसी आत्मा का उज्ज्वल प्रकाश आवियूत होगा और 


- डसी प्रकाश में आत्मा का साक्षात्कार हो सकेगा | इस प्रकार 


आत्मा साक्षात्कार करने वाला मद्दान्‌ वेशानिक दी हमारा 
थथ प्रदर्शक हो लकता है ! 


: हमें आत्सोत्नति ऋरनी है। एक मात्र आत्म-विकास ही 


"हमारे ज्ञीवन का परम ओर चरम ध्येय है। कम-क्रोष्ठ वालों 
: 'की बात हमारे उद्दे श्य की पूर्सि में सहायक नहीं दो सकतो । 


'आधु छ्िक्तध विज्ञान से भोयोपतोत में छुद्धि भले ही हा ऊाय 


कब 


: लेकिन आत्मोन्नति वहीं हो सकती । अद्झुब खसबझों की कही 


चात में सन्देह् करने का कोई कारण नहीं है कि प्रथ्डीकाय से 


. निकलने कर जीव सनुष्प दोता ओर पूरणुता प्रा्त करता है | 


अपनी पिछली पीढ़ी से स्वाभाविक प्रेम होता है । भारः 


4९० जे ३ के; श्र 
'से अपने पूर्व ज्ञों की नामावली शोर गोरवगाथा खुबऋर दिएका 


हृदय हफपे से नंहों नायनेलगता ? यह संसार का नियम है 
ऐसी अवस्था में ज्ञिन पृथ्चीकाय के जीचों में ले अहन्‍्त मिकले 
हैं, उन पृथ्चीकाय के जीचो पर कितना प्रेम होना चाहिए ? 


' भ्रीभगवती खून ह .... [६७] 
टीकाकार कहते हैं--मेंने. अपनी तंरफ से तो यह साही 
दी ही है कि पृथ्वी का ओर पूर्ण पुरुष का संबंध है, अतरव . 
इस पाँचवें उद्दंशक में पृथ्वी का वर्णन किया है. लेकित 
एक साक्षी शास्त्र की भी है। पदले शतक के आरंभ में जो 
संग्रह गाथा कही गई है, उसमें यद्द उल्लेख किया गयो दे कि. 
पॉँचव डे शक में पृथ्वी संबंधी प्रश्योत्तर रिये गये दै। 
श्री गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर 
फर्माते हैं--प्रथ्वी खात कही गई हैं । 


यद्यपि पृथिवियाँ आठ भी मानी गई हैं, लेकिन गोतम 
स्वामी के प्रश्न का जो अभिप्रायं है, उसे जानकर भगवान नें 
सात ही वतलाई है, क्योंकि आगे गौतम स्वामी पृथ्वी सम्बन्धी 
ओऔर आल्तरिंक प्रश्नभी पूछेंगे। जिस प्रकार राजा अपने 
राज्य के घर्यो की. गएना करता है, उसी प्रकार आगे प्रथ्वी 
पर के घरों की गणना भी बतलाई जायगी। छोटे-से राज्य 
का स्वामी अपने छोटे राज्य के घरों की गणना करता है, 
परन्तु भगवान समस्त लोक के स्वामी हैं, श्रतः वे सारे 
संसार फे घरों की गणना करगे | 


सिद्धशिला की पृथ्वी आठवों है लेकिन भगवान ने .उस्त 
: पृथ्वी की चिंवच्ता न कर के सात ही पृथ्चियाँ .बतलाई हे । 


यहाँ यद्द श्रश्न द्वो खकता है कि पृथ्वी एक ही है शोर 
लोकिक भूगोल शास्त्र भी एक ही पएृथ्ची चतलाता है, फिर साठ 


अध्यश .... पृथ्वी 


'पृथ्चियाँ कैले कही गई हैं.? मगर लौकिक भूगोल शास्त्र का 
'यद्द वर्णन अगर सत्य होता तो गौतम स्वामी को मगवान से 
यह प्रश्न करने की आवश्यकंता न होती) प्रचलित भूगोल की 
वात श्रसत्य होने के कारण ही तो गौतम स्वामी को सबबे- 
साधारण की प्रमणा बिटाने के लिए यह प्रश्न पूछना पड़ा है | 
“इसी कारण भगवान ने उत्तर भी दिया है कि पृथ्चियाँ सात 

'है। इनमें से एक प्रत्यच्ष है ओर छद् अप्रत्यक्ष हैं । | 


चोदद्द राजू लोक का जैन शास्त्र में बहुत वर्णन हैं। अन्य 
:लोगो ने भी चोद राजू लोक को झुंचन-तवक्न आदि फे नाम 
'से स्वीकार किया दै। चोदद्द र/जू लोक को तुलसीदासजी ने 
चोद्ह भुबत्त मानकर कहा है:-- 


 चादह भवन एक पति होईं। 


चौदद्द राजू लोक के नक्शे में कम से सात पृथिवियां वत- 
'लाई हैं । उनमें ले हम लोग केवल एक पृथ्वी देख सकते हैं, 
शेष नहीं। | 

अदहमदनगर में एक जैन वकील हैँ । अब तो चे जैनघर्म को 
'सर्वोत्कृएठ मानते हैं परन्तु जब वे कॉलेज से नये-नये निकत्े 
'थे, तब जैनधर्म को कुछ समझते ही नहीं थे । जब उन्होंने 
'सयडांग सूत्र का अध्ययन कियः, तव कहने लगे खयडांग में 
'जैसा उत्कृष्ट उपदेश दै चैला अन्यत्र हो नहीं सकता। 


भ्ीभंगचती सूत्र .... , [छ्दों... 
उत वकील ने एक बार. मुझ से पूछा--यदि स्वगे-तरकन 
मानें तो क्या हानि है ! स्वर्ग-संरक दिखाई नहीं देते, इती 
कारण ऐसा प्रश्न. करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मेने उन्हें: 
उत्तर दिया--तो क्या आप यह देख चुके हैं कि स्वर्-तरक - ' 
नहीं हैं ? अगर नहीं देखा तो कैसे कई सकते हैं किस्वर्ग-तरक : 
नहीं है ? विना देखी चीज़ तो आप मानना नहीं चाहते 7 | 
स्वरगं-नरक का अस्तित्व प्रकट करने वाले प्रमाण तो हम -चत: ४ 
लाते भी हैं, लेकिन उनका अप्राद सिद्ध करने के लिए आपके... 
पास वया प्रमाण हैं ? एक बंद कोठरी के विषय में एक आदमी | 
कद्दता हैं--इस कोठरी में एक तिजोरी है, जिसमें लांख रुपये. . 
का माल है। दूसंरा उसी के सम्बन्ध में कद्दता है--इस कोठरी,' 
में कुछ भी नहीं है । अब इस दूसरे आदमी से पूछा गया कि" . 
इस कोठी में कुछ नहीं हैं, इसके लिए तुम्द्वारे पाप्त- कया 
प्रमाण है ? तब उसने कदा--अगर कुछ होता तो दिखाई देता। 
कुछ: दिखाई नहीं देता, इल कारण कुछ भी नहीं है | मगर - 
-यदद कैसे मान लियां जाय कि वास्तव में कोठरी में कुछ नहीं 
है । कोठरी में भीतर जाकर देखा नहीं, किर डसे खूनी किस 
प्रकार कह सकते हैं ? जो आदमी डखमें घन बतत्ाता है. उस 
के पास तो प्रमाण है। डसके वांप-दादा वही में लिख गये हैं? . 
कि अम्लुक कोठंशी में इतना घन है लेकिय जो कहता है कि' 
इसमें कुछ नहीं है, उसके पास कया प्रमाण है ? उसका कथनः 
तो स्वेधा निराघारं और मनःकछिपतं ही है । इसी- प्रकार: 


ध्प्७) .. पृथ्वी 


र्ग-नरक हैं, यद्द बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है लेकिन . 
र्ग-तरक नहीं हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई 
माण नहीं है | - 2३ 
गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान ने सात प्रृथ्वि- 
तलाई और कहा--पहली पृथ्वी का नाम रत्नप्रभा है। दूसरी 
कराप्रभा, तीसरी चालुकाप्रभा, चौथी पंकप्रभा, पाँचवी 
मप्रभा, छुठी तमःप्रभा ओर खातवीं तमस्तमः प्रभा, है ( 
हली पृथ्वी एक राजू लम्दी-डौड़ी और एक राजू गहरी दे। 
[सरी पृथ्वी दो राजू गहरी है. । इस प्रकार खातवोीं पृथ्ची + 
प्ात राजू लम्बी-चौड़ी और एक राजू गद्दरी है। सातों पृथ्वी 
एक के ऊपर एक पुड़ की तरह खुघम देवलोक ओर नवग्रवे- 
यक तक चलो गई हैं। लोक का नक्शा पुरुषाकार है । उस 
पुरुषाऋर लोक के गकशे की सर्दव को अ्रवेयक कइते है । 


मैंने अहमद्नगर के वकील से पूछा--आप पृथ्वी को गोल 
चतलाते हैं लेकित इसके नीचे क्या है ? वकील वोले--कुथ 
होगा ! तब मैंने कद्ा--आप तो कुछ होगा डी कहते है और 
हम कहते हैं--पृथ्वी के नीचे नरक है; तो ऐसा मान लेने में. 
क्‍या वाघा है ? आपको मूगोल-खगोल से जेन शास्त्र को मिलाने , 
थी आवश्यकता नहीं है, व्योक्ति वे व्यवद्वार की पुस्तक हैं और . 
यह चमे शास्त्र हैं। ह 


पहली पृथ्यी का नाम रत्नप्रभा है । इस लोगों को ज्ञो 


भीभगवती सूत्र ह  [छम्म]. 
पृथ्वी दिखाई देती है, घद भी रंत्नगर्भा कहलाती है। जिसके . : 
गर्भ में रत्न हो, उसे रत्नगर्भा कहते हैं । स्त्री के गे में' जब 
कोई मद्ापुरुष आया होता है तो उसे रत्नकू खधारिणी कहते * 
हैं! इसी प्रकार इस पृथ्वी में भी ऐसे-ऐसे रत्न है. कि. उनका. 
पार नहीं । हा 


जैन शास्त्रों में रत्मप्रभा पृथ्वी के तीन दिस्‍्ले किये हैं-रत्त- ... 
काण्ड, जल्षकाएड और पंक्रकाणड । रत्वकाणड में नरकावासं की. 
जगह छोड़कर दूसरी जगह अनेक रत्न होते हैं; जिनकी प्रभा . 
पड़ती रहती है | इस कारण पहल्ली पृथ्वी का नाम रतप्रभा - 
पढ़ा है। इसी प्रकार शेष पृथिवियों के नाम की भी डप्पत्ति - 
समभ लेना चाहिए । सातवीं पृथ्बी पर घोर अंधकार है,.इस 
लिए उसका नाम तमस्तमःप्रभा या महातमःप्रभा है। 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते दैं--भगवन्‌ [ रत्लप्रभा . 
पृथ्वी में कितने लाख नरकाबास है ? अर्थात्‌ नरक-स्थान 
कितने है? की 2 आजम 

यदाँ इससे! शब्द आया है, जो उगल्ली-निर्देश को सूचित 
करता है। अर्थात्‌ गौतम स्व्रांमी जिस प्रृथ्ची पर थे, उसी 


पृथ्वी को वताकर कहंते हैं. कि इस पृथ्वी में कितने नरका” 
चांस है ? . 


: प्रश्न होता है--ज़िस पृथ्वी पर गौतम स्वामी रददते थे 
उसी पृथ्वी पर हम भी रददते हेँ । फिर यद्द पृथ्वी क्या वरक 


[&८६-] : “5 * पृथ्वी 
है १ क्‍या हँम नरक पर'हैं ? ख 
लोग नरक से डरते हैं, नरक के नाम से घबराते है ओर 
'नरक से रहना सुनकर अपनां अपमान अनुभव करते हैं। 
लेकिन जन शास्त्र कहते हे कि यह पृथ्वी, रत्नप्रभा पृथ्वी का 
ही ऊपरी तल है | नरक मी इसी पृथ्वी में है । इस पृथ्वी के 
भीतर द्वी भीतर तद चली गई है, ज्ञिनका द्विलाव वारद 
अन्तर ओर तेरह प्रस्तर के नाम से वहुत अधिक है । 


: जैसे शरोर-में नामि सध्यमाग में है, इसी श्रकार यदद रत्न- 
प्रभा पृथ्वी भी मध्य में है। लेकिन मध्यमाग की सीमा चाँधनी 
'ही पड़ेगी। जेते नाभि के ऊपर मस्तक और नीचे पाँव होते 
है, उल्ी प्रकार रत्लप्रभा भूमि का यद भाग नाभि है, इसके 
' ऊपर का भाग स्वर्ग और नीचे का भाग नरक है | शास्त्र कहता . 
दे कि यह भाग है तो उसी पृथ्वी का, लेकिन इस भांग (त्तेत्न) 
की विशेषता यह है कि स्वर्ग भी इसका दास हे । स्वर्ग या नरक . 
में यशें से जाया जञाता है | जेले एक विस्तीण भूमाग जल से 
' परिपूर्ण हो और बीच में सिर्फ एक छोटो-ला दापू दो तो भी 
चह् सार प्रदेश जलप्रदेश ही कहलाएगा | अथोत्त्‌ अधिकता 
फे अप गर ही प्रायः व्यवदार होता है। यही वात इस पृथ्ची 
के सम्बन्ध में भी समझती चाहिए | पहले चरक की मोटाई 
'एक लाख, अस्सी दइआर योजन है ओर लम्बाई-चोहाई एक 
“राजू है। अन्त में दस योजन का एक हिस्सा वचता है, “जिसे 


रे 


भ्रीभगवती सूत्र ... - [६६०] 


पर मनुष्य ओर तिर्यहव बसते हैं | यद हिस्सा भी उसी पृथ्वी ' द 
का हे। ह 


आप कद्दते होंगे--फ़्या हम नरक पर बसते है?  लेकितः 
साफ-खुथरे रद्दने पर भी आपका जीवन किस - आ्राधार - पर. 
टिका हुआ है ? अर 
मल-सूतचर पर 


उस मल-मूत्र को भी तो नरक द्वी कहते हैं। अगर मल-* 
मूत्र एक मिनिट फे लिए ही खूंख जांय तो, मनुष्प-जीवित 
नहीं रह संकता। मनुष्य का जीवन अतर पर नहीं वरन्‌ मल-' 
मूंत्र पर निर्भर करता है | फिर भी अंगर कोई यह बात कद्देता : 
है तो खुनने वालों को बुरा-लगता है।। सगर इससे सख्चाई 
कैसे बदल सकती है ? सत्य तो सत्य ही है, चाहे किसी को: 
वह पसन्द हो या नेंहीं | अंतएव यह भूमिं--रत्वप्रंसा नरक के. 
तल पर है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति चहीं होनी चांदिए। 


. गीतम स्वामी ने रत्नप्रभा पृथ्वि के विषय में. पूछते हु -. 
इमीसे' कहा है, लेकिन अन्य पृथिवियाँ के सम्बन्ध: में, प्रश्न 
करते समय इस शब्द्‌-का प्रयोग नहीं करंगे।. 'इमीसे! कहकर 
गौतम स्वामी ने मनुष्यों को यह वतल्लाया है कि गये न करो। 
इम सब नरक पर द्वी वसे हैं । ज्ञानी जब. अललो बात नहीं 
भूलते, इसी कारण गोतम स्वामी ने 'इमीसे! कहा है। 


ह 


॥क्‍ 


हक 


।॒ | ; 


है] 
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गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में सगवान ने -फर्माया--- . 
गोतम ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में तीस लाख नरक्वावास हैं ?? . 


_नरकायास के विषय में पूछने के खाथ ही और सव जीवों 
के वास के सस्वन्ध में भी भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न: 
किये हैं। यह बड़े घर का इतिहास दै | कहाँ नरक ओर जल 


के जीव ओर कहाँ जगत के नाथ भगवान ? फिर भी गोतमः 


स्वामी-ने उन सब के धिषय में प्रश्न किये ओर सगवान ने सब. 
प्रश्नों के उत्तर दिये ||. / <८ 


अगर कोई राजा अपने राज्य के घरों की गणना करेगा. 
ब्राह्मण, क्न्निय आदि सबणों के घर ही गितेगा या 
सभी प्रजा के घर गिनेगा ? अगर बह भंगी के घरों को गिनर 
डोड़ देता है तो उसके राजतंत्र मै त्रुटि आजायगो । ऊंच 
नीच का भेदभाव लोगों में भले रहे, मगर जब गणना होगी 
एी की गणना होगी। हाँ, भेद वित्रर तो सभी 
रहेगा लेकिन अभेद विचार से सच की गणना हो ज्ञाती है, 
ओर सव जीवों की गणना करके भगवान ने सबके साथ प्रीति 
जोड़ी है।. 


| ॥ 


यह विचारणीय वात हैं कि सणधर भगवान ने इन सब 
जीचों का हिंझाव क्‍यों लगाया है ? नरक के जीयों के रहने के 
स्थान कितने दी हो, उन्हें इनसे क्या प्रयोद्धन था ? लेकिन जो 
बात की वारीकी को समझता है, चद सब छोगों को अपने 


श्रीभगवत। सूज् | [६६२]. 
हाथ में कर लेता है | वद्दे सब से प्रेम रखता है। इसी प्रकांर 
ज्ञांनियों दे सब जीवों को अपने हाथ में कर रकत्ला है। उन्होंने 
यह हिसाब लगाकर स्वर्ग के जीवों को नरक के जीचों से प्रेम 


करवाया है । इसलिए ऊपरी भेदभाव को. भूलकर आत्मतत्व 
का विचार करना चादिए। - 


रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे पहली नरक भूमि है । उसमें 
नरक वासों की संख्या तीस लाख है। समस्त पृथिवियों में 
कितने-कितने नरकवाछ दें, यह बताने के लिए एकसंग्रहगाथा 
गई है | उसका अथथ यह है कि पहली प्रथ्दी में तीस लाख 
नरकावास हैं, ट्सरी में पच्चीस लाख, तीखरी में पतन्धद 
लाख, चौथी में दुख लाश, पाँचवी में तीन लाख, छुठीं में पांच 
कम एक लाख ओर सातवीं मे केवल पाँच अनुत्तर नरका- 
वास हैं । 
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पहली रत्नप्रभा पृथ्वी में जो तीस लाख नारकावास दें, 
उनमें से कई असंख्यात योजन लम्बे>बौंड़े और कई संख्यात, 
योजन लम्बे-चौड़े हैं। संख्यात योजन लम्बे-चौड़े नरका- 
चारों में संख्यात जीव रहते हैं और असंख्यात योजन लम्बे- 
चोड़े नारकावासो में असंख्यात जीव रहते हैं । 


प्राणियों के चार विभाग हैं--( १) नरक योनि के प्राणी 
(२) तियंज्च योति-के प्राणी (३) मनुष्य योनि के प्राणी और . 
देवयोनि के प्राणी । पाँचवां भेद सिद्धों का भी है लेकिन उनकी 


भर पाग्ाकायर या 


[६६३ | .. पृथ्वी 


गणना संखारी प्राणियों में नहीं है ओर यह चार भेद संसारी 
जीवो के है ।. । 


सातों भूमियों के नरकावास मिल कर सब चौरासी लाख 
होते हैं। जीचयोनी भी चौरासी लाख हैं और वरकावास भी: 
चौरासी लाख है। । 


पहली पृथ्वी में प्रस्तर और अन्तर कहे गये हैं। पोलार 

को अन्तर कहते हैं और ऊपर की मंजील को प्रस्तर कहते हैँ । 
- इस भूमि में वारह अल्तर हैं और तेरह प्रस्तः हैं। इनमें ले 
. दस अन्तर में दस प्रकार के भवनवाली देव रदते हैं। भवन- 
वासी देवों के रहने को दिशा दक्तीण और उत्तर है। दक्षिण 
दिशा में रदने वाले भवनवासी अखुर कुमारों के चौंतीस' 

लाख भवन हैं झोर उत्तर दिशा में रहने चालों के तीस 

लाख भवत है। इसी प्रकार नाग कुमार आदि के 

आवास हैं । सर्व मिला कर सखत्त करोड़ बहत्तरः 

लाख भवन भवनपतियों के हैं। दएडक की गणना से 

पृथ्वीकायादि जीचों का दिसाव भी आता है। प्रथ्वीकाय, 

अपकाय, तेजस्क्वाय वायुकाय और चनस्पति काय, यह पाँच 

स्थावर जीच हैं। इनके भी अखंख्य-आलख्य स्थान हैं। इनके 

पश्चात्‌ दो इन्द्रिय वाले अस जीच हूँ। ऐसे जीवों की दो लाख: 
जातियाँ है और इसके रहने फे भी अशवंख्य स्थान दे । जिनके 

सर्शन, रखता और घण-- यद तीच इन्द्रियाँ है; ऐसे चीन्द्रिय 


'थीमगवर्ता सूत्र - 8१] 
जीयों के भी श्रेसंख्य स्थान हैं। जिस ज्ीयों को. कान को. 
छोड़ कर चार इन्द्रियाँ प्रात्त हैं, ऐसे जार इन्द्रिय वाले जीवों. 
पे भी अखंखज्य स्थान हैं । | 


जिन जीवों के कान, आँख; ताक, जीभ और स्पशनेन्दरियाँ ' 
पंचेन्द्रिय जीव कद्ते हैं | पंचेन्द्रिय जीवों के दी भेद | 
>मजुष्य ओर तियंश्थ-पंचेन्द्रिय | तिय॑च पंचेन्द्रिय जीवों 
के कई भेद हैं। कोई द्वार्थों और पैरों के सहारे चलंता है, कोई 
सिर्फ हाथों के अथवा. पेरों के ही सहारे चलता है, कोई ; 
आकाश में चलता है, इत्यादि अनेक भेद्‌ है। इनके भी असख्य- - 
“आसख्य स्थान हे | 


दा ह 


रू 


सतुष्य पंचेन्द्रिय जीब के दो भेद हैं:--गर्भ जन और संमूर्लिम। 
जो जीव गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वे गर्भ कहलाते हैं. ओर 
मल, सूजादि से उत्पन्न होने वाले संमूर्लिम कहलाते है। मत् 
- सूत्रादि से उत्पन्‍्त होने वाले भी कोई-फोई ज्ञीव मदुष्य कह 
“ छाते हैं । उनका शरीर अंग्रुल के असंख्यात भाग के बेरशावर 
होता. है । इस कारण यद्यपि वे दिखते नहीं हैं, तथापि वह भी 
_मद॒ध्य ही कहलाते हैं ह 


वहुत से लोग घर में टद्ढी जाते. हैं ओर टट्टी. सड़ती 
रहती है और उसमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं । जब जीव 
उत्पन्त हो जाते हैं. तब उत्तर पर दया करने की बात सोचते है 
. “लेकिन जीव जब उत्पन्त हो जाएंगे, तब उच पर कया दया 
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की ज्ञायगी ? वेहदर तो यह है कि वहाँ जीव उत्पन्त ही न 
होने दिये ज्ञाएं । घर में ददह्दी जाने से ओर उठी सड़ती रहने 
से कया-कक्‍्या हानियाँ होती हैं, इस वात को जऊंब तक भ्री 
भांति न समस्द्न लिया जांय तब तक्र अद्विसा और स्वास्थ्य 
दोनों ही की रक्षा नहीं हो सकती । 


शत 


३ ७ 
संमूर्ठिम मलुष्यो. के भी अखंख्य स्थान है ओर समज 
नुष्पो के सी असंख्य स्थान है। 


रत्नप्रशा पथ्ची की मोठाई ( जाड़ाई ) की पोलार में चाण- 
च्यन्तरं देवाँ के असंख्य मिवास स्थान है । | 


पे ज्् 
झ्रागे ऊपर थन्द्र-सूय अह हे 
पक ही दीक्षदे हैं लेड यक 


जे 
| ९८: 
नि 


पक पक द्वीप मे अनेकादेश झूये 


(4 


ज्योतिष-जक्क थे. ऊपर सौंधर्म दामक पहला देवलोक हैं 
चहाँ वत्तीस लाख दिस है | दुसरा ऐशान नामक देवलोक हैं, 
उसमें झद्म रख लाख विमाच है । इसी प्रकार तोसरे सनत्कुमार 
देवलोक म॑ बाप्द लाख, चोथे माहेन्द्र देवक्ोक में आठ लाख, 


पाँचव च्रह्मलोक मे चार लाख, छठे ल्वान्तक मे पचास इज्ञार, 
सातवें शुक्र में चालीस लाख, आठवें लद्दस्च्सार में छुदद दजार, 
नोंचें ऋनत में और दसवें प्राणत में चार सो, ग्यारहर्व आरण 
और वारदवे अच्युत देवजोक में तीन सो विमान हैँ । इनके 
उपर नो ग्रेबेयक विमान हैं । उनके तीन हिस्से दें । एस्ते 


श्रीभगवती सूत्र .. [४छ] 


. पहले हिस्से. में पकसौ ग्यारह, दूसरे में पकसी सात और तीसरे 
में एक सी विमान. हैं | इन तीनों दिस्सों के नाम क्रमएः श्र 


स्तन, मध्यम और उपरितिन हैं । इनके ऊपर पाँच श्रनुत्तर 
विमान हैं | इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी लाख, सत्तानवे 
इजार, तेईस विमान हैं | 


भगवान ने गौतम स्व्रामी के प्रएन के उत्तर में संसार के. 
जीचों के रहने के स्थान कितने हैं, यद वतलाया दै | जब राज्य 
के घरों की गणना होती है तो उत्तम, मध्यम ओर कनिश्ट- 
इस प्रकार सभी घरों की गणना की. जाती है । एक बड़ा 
महल, जिसमें बहुत से व्यक्ति रहते हैं, वह भी एक्न ही धर 
मानां जाता है और जिसमें एक दी मनुष्य रहता है, ऐसा छोटाः 
ओऑपड़ा भी एक ही माना जाता है। यह बात तो सभी श्रांज 
के चशानिक एवं प्राय्यविद्या के जानने वाले मानेंगे कि यह 
शास्त्र आंज के विज्ञान से नहीं लिखे गये हैं। श्ञानियों के ज्ञाद 
से लिखे गये शास्त्रों में भी, जैसा कि राजा द्वारा. कराई जाने 
: चाली गणना में सहल और औंपड़ा एक ही मांना जाता 
है, उसी तरह अखंख्य योजन का विमान भी एक ही माता 
जाता है ओर पृथ्वीकाय के जीदों के रहने का छोटा-सा स्थान 
-भी एक ही माना गया है। कीड़े-मकोड़े आदि सब के. स्थानों 


' की गंणना-इसमें आ गई है और यह हिलाव बतलाया गया है 
'कि चिलोक के प्राणियों के रहने के स्थान कितने हैं ।..... 


5 , .. पृथ्वी 


. -उञ्व यद्द प्रश्न होता हैं कि ह | इत  कीड़ों-मको्ी आदि 
के स्थान जानने से वया लशभ है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है. कि 
यह वात किसी राज छे ज्ञाकंर पूछी कि तुम अपने-राज्य के 
धरों की गणना क्‍यों कराते हो ! अगर दस-पच्चीस औँपड़े 
_ श्रधिक हुए तो कपा:ओऔर कम हुए तो क्या ? इसके उत्तर. में: 
राज्ञा यही कह्ेगा कि राज्य फे घरो" की गणना करांने- के 
लाभ राजनीतिज्ञ ही ज्ञान सकंते हैं। इली प्रकार भिलोकी. के 
घरों की गणना में भी वहुत तत्व मरा है। इसमें क्या; तत्व 
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हैं, यह बात ज्ञानी ही जानते है । 


केवल पस्तक पढ़ लेना दी शान नहीं है। अध्यात्म शास्त्र 
के अनुसार-ज्ञान क्या है, यह बात समझने योग्य है । गीता 
में भी शान की परिसाषा कुछ ओर ही बतलाई है । पढ़ना या 
न पढ़ना ज्ञान या अज्ञात नहीं है | गीता सें कहा हैः--... 


अमानित्य मदम्मित्वलदिसाज्ञान्ति राजवम्‌ । 
चारयोपासनं शो स्थेयमात्मचिलिग्रह:॥ 
इन्द्रियाथपु वेराग्यमनहज्ञार एवं च। 
अन्मझत्यु जराब्याधि डुःख दोषा।नुद्शनमं | 
छसक्तिसरनसिष्वक् एुत्रदार गहाएदिषु। 
नित्यज्य समचित्तन्त्वमिशनिष्टोपपदिषु.॥ 
सदि जासन्यथोगेत भक्तितरव्यशिच्यारिणी। . 
विविझ्न देशसेवित्य  मरतिजनसंसदि। ' 
अध्यात्मशनतनित्यथत्व॑ तत्वज्ञानाथंद्शेम्‌ | 
तज्शांयमिति प्रोक्तसज्ञानं यदतोउन्यथा || 
गाता ऋष्याय, १३ 


भीमेंगेकती/सेंकरट:, 7 टाल हर. [घछदी) 


आशय यह हे कि जिसके प्राप्त होने पर अभिमोन गह 
ज्ञांय वद शान है ओर जिसके प्राप्त होंने से अभिमने में बुद्धि 
दो वद अज्ञान है । ज्ञिसके सेवन से रोग निवृत्त हो जायें. बंद 
ओषंध है ओर जिसके सेवन से रोग पढ़े, चद्द दवाई नहीं- 
कुपथ्य है । इसी प्रकार शान की कसौटी अभ्निमांन का ज्षीगं 
होना है । चा३ पोथी पढ़ी दो या न पढ़ी हो, लेकिन जिसमें 
अभिमान नहीं है. वह ज्ञोनी है ओर पढ़ने पर भी जिस पर . 
अभिमान का भूत सवार है वह अज्ञानी है। इसी प्रकार देंमें 
का त्याग, अर्दिसा, क्षमा, आर्जव ( सरलता ,) आंचाय की 
डपासना, पविज्ञता, स्थिरता, आत्मनिश्रद, इस्द्गियो के भोगो-  - 
प्नोग के प्रति विरक्ति, श्रहं-मंेत्व न- रहनो, जन्‍्म॑-मेरणु व. , 
जरा रूप रोगो' को दुःखरूप समझना ओर उनके दोषों को : : 
देखना, आसक्ति न होना, पुत्र कलत्न-गृद शआदि में शद्धि न 
दोना, इए और अंनिष्ट विषयो में सदेव समभाव होना, ईश्वर. 
में अनन्यभाव से अव्यभिचारिणी भक्ति होना, एकान्त में वास 
करना, जनता के संसर्ग में श्ररुचि-होना, नित्य - श्रध्यात्मजश्ान 
होना, तत्वज्ञान प्राप्त करना, यद्द खंब ज्ञान के लक्षण है। इस 
से विपरीत लक्षण होना अज्ञान है । 


ऊंचे चढ़ने पर-बड़ी चीज़ भी छोटी दिखने. लगती दे । 

यद्यपि बद:वस्तु इतनी छोटी नहीं दै-+प दिले:की::पपेत्ा, तो 

वह तनिक भी छोटी नहीं हुई है लेकिन ऊपर चढ़ा: द्वोने के 
कारण दृष्टि गें विकार आ जाता है और बड़ी चीज़ भी छोटी 


ध्ध्ध] १9४ की पी 
. दिखाई देतो है | कई लोग कहते हैं, हम प्रत्यक्ष देखे बिना 
कोई वात नं मावते लेकिन अत्यक्त देखी जाने दोली वात के 
विपरीत भी मानना पड़ता है । ऊपर चढ़ा हुआ आदमी 
प्रत्यक्ष सें देखकर जिस चीज को छोटी बतलाता है, उसी -के 
विषय में, उसी का हृदय कहता दै--वास्तव में वह छोटी नहीं 
है, वद्द तो ज्यों की त्यो बड़ी है । लेकिन ऊपर चढ़ने के 
: कारण दृष्टि में विकार आ गया है। इसी कारण बड़ो वस्तु 
छोटी नज्ञर आती है । भला सोचिए, ऐले समय में प्रत्यक्त की 
' बात माननां उचित है या चुद्धि की ! बया इस समय चुद्धि को 
उगना उचित होगा ? यही बात एक उदाहरण से स्पष्ट की 
जाती है। : ह । 
एक ज्ञानी परुष किसी पर्वत पर बैठे थे। प्रांचीन काल में 
जब कागज़ कः चलन नहीं था, तो जो कुछ भी लिखा जाता 
था, ताड़पच पर ही लिखा जाता था । उन ज्ञानी पुरुष ने 
लिखा--घोड़ा कुत्ते के वरावर है । एक दिन आंधी आई 
वह पत्ता उड़कर पहाड़ से नीचे के एक ग्राम में किसी आदमी 
को पिला उसने उस्त पत्ते को पढ़ा ओर सोचा-- ऐसा लिखने 
वाला कितना सूखे है ।! फिर एक चुद्धिमान ने भी उस पत्ते 
पर लिखे जानी के वाक्य को देखा । वह चुद्धिमान पुरुष केवल 
शब्दो' का ही अथे करने वाला नहों था | वह मस्तिष्क से 


विचार करने चाला था। उसने सोचा--अवपश्य दो इस दाकय 
दे लिखने में कु रद्दस्प दोंना चाहिए । उसने सब से फदा[-- 


भीभगयती सूप ह [१०००]. ह 


'इस पत्ते पर यद्द बात किसने लिखी है, इसका -पता लगाना 
चाहिए। आदिरकार अनुमान किया गया कि आँधी में उड़ 
कर यद्द पत्ता पहाड़ से आया है तो उस. पर रहने वाले: शादी 
पुरुष ने यद्द वाक्य लिखा दोगा। वह वुद्धिमांन पुरुष पत्ता 
लेकर झानी के पांस गया ओर उनसे पूछा--क्या आपने ही 
इस पप्ते पर यह वाक्य लिख है ? जानी ने कटद्दों-दाँ मेंने दी 
यह लिखा है।... ह 


हे बुद्धिमान ने पूछा--फ्या इस पत्ते पर छ्विखा वाक्य सही 
शा ह : 
ह ._ शानी ने कद्दा--यह आँख से तो सद्दी है, मगर बुंद्धि से 
सही नहीं है | जो कुंछ अनुभव हुआ, वह लिखा है और चह 


स्थान के सांथ सही भी है । यहाँ से तुम किसी घोड़े को देखो 
सो मालूम होगा कि घोड़ा, कुत्ता-ला दिखाई देता है या नहीं १! 


. इतने में दी. पहाड़ के नीचे' एक घोड़ा .दिखलाई पड़ा । 
.शानी पुरुष ने घोड़ा बतलति हुए उत्त लोगो से पूछा--वढ 
-घोड़ा आपको केसा नज़र आ रदा है? ॥। 


खोगो ने कहा--जी हो, वह तो- कुत्ता सा. दीख -पड़ 
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: " ज्ञानी ने पूछा--क्या वह वास्तव में कुत्ता दे ? 
सब बोले --नहीं, कुत्ता तो नहीं है । ह 


. ज्ञानी ने कद्दो--तो मेरी वाव आँख ओर स्थान से - सदी 
“है। हाँ, वद बुद्धि से अवश्य ग़लत है । 


[१००१] : -. . “बश्वी 
मतलब यह है कि आत्मविचार की सचाई को “प्रत्यक्ष के 
अभाव में मूठ ठंदरराना और आँखो' देखी वात -को दी सत्य 
: मानना ठीक नहीं है । ऐसा करना भांव हिसा है । सच्चे 
विचारों का नाश करना आत्मदिसा है। 5 
- शास्त्र कहते हैं, अंभिमात का ताश दोना ज्ञान का लक्षण 
है लेकिन गडवंड यह हो रही है कि ७नेक कोग:आज अभि- 
मान को ही ज्ञान मान बेठे हैं। लोग अपनी आँलो' को सेले- 
दर्शी और अपने मस्तिष्क फो द्वी सर्वक् समझ रहे हैं । यंद्द 
स्पष्ट है कि आत्मा शानी तभी बनता है; ऊवब वद्द अभिमान का 
नाश कर दे । अभिमान का वाश क्िख प्रकार हो सकता है, 
यह जांनने के लिए पंवत पर रहने याले उल जानी की ओर. 
हष्टि कैडाओ। जैसे पर्वत पर चढ़ने पर नीचे की दस्तु छोटी 
दिखाई दे और उस समय यह समझना चाहिए-कि वस्तु छोटी 
नहीं है--यद्द तो मेंरा प्रम दे । वस्तु तो वास्तव में बड़ी दी 
है| इसी प्रक.र अहंमन्‍यता के पहाड़ पर चढ़कर सब को” 
छोटा माप्ना अभिमान है ओर यह विचार करना कि यद्द 
मेरा भ्रम है, मैं बड़ा नहीं है, अभिमान का नाश फरना है। 
शानी जनों का कथन है कि दम छोटे-चड़े का भेद समझ कर 
अधिमान दिठाने के लिए ही लव ऊीयों का ठीक-टठीके दिलाय 
कर रहे | । ह ह 
कदाचित्‌ पहाड़ पर चढ़ा इआ आदमी अभिमान का मारा 
नीचे के लोगों को छोटा भी समझे लेकिन मीचे वालों को 
'पद्दाड़ पर चढ़ा छुआ व्यक्षित छोटा दिलाई देगा या बड़ा £ 


श्रीभगवर्ती सूत्र ु .. [8००२], ५ 
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श्रय कोन बड़ा ओर कौन छोटा रद्दा ? .जो दूसरों को - 
- अपने से छोटा देखता है, उसे दूसरे लोग अपने से भी छोटा: 
समभते. हैं। अभिमानी पुरुष के लिए. यद. पुरस्कार संम्रवतः 
समुचित ही: है.। मगर शनी पुरुष बह॑ते है-स्थान आदि की. 
छोड़कर देखो तो मालूम होगा. कि वास्तव में' कौन बढ़ा ओर... 
कौन छोटा दे! ज्ञिसके हृदय से अमिप्तान गया,: ,द्दी-रूम्यग्‌- 
दृष्टि बन आता: है | ज्ञान दोने पर भी अगर कोई - सम्पर्टष्ट 
नहीं है तो संमकना :याहिए कि उसका ज्ञान, अज्ञान--मिथ्या:' 
ज्ञान है ।,सच्चे शञात के होने पर अभिमान/उली.. प्रकार गल 
जाता है, जैले सूर्य फे उदय होने पर तंम:घिलीन हो जाता हैः 
इस संसार में किन-किन प्राणियों के निवासस्थान हैं,,. यदद 
बात ऊंपर बतलाई गई है-।-रत्नप्रभा पृथ्वी पर पढे लाल नर- 
कावास हैं। उनमें अ्रसंख्य नारकी जीव रद्दते हैं। एक. घर में 
अनेक मनुष्य दोने पर भी घर एक दी.,गिना जाता. है,. उसी: 
प्रकार एक-एक आवाल में असंख्य अलंख्य; नारक्षियों का वास: 
', होने पर, भी आवास एक ही गिना जाता 8 ॥ः . // . ...  : ४ 
अब-गौतम स्वामी यह प्रश्न करते हैं कि चौरांसी लाख 
जीवयोनियों में जैछा ऊंच-नीच का अन्तर है, वेसा इन नारकी 
जीचों में है यां नद्दीं? इस सम्बन्ध में गोतम स्वामी जो जो 
प्रश्न करंगे, वह दस वांतों से सम्बन्ध रकखेंगे । वह. दस 
बातें एक संग्रदगाथा में बतलाईं गई है । मूल पाठ इस प्रकार 


हैः | 


[ १००३ | ह 2 पृथ्वी 
सूलपाठ--+ ः 


पुदवि द्वि ति-ओगाहरण-सरीर:संघग्रणमेव घपंठाणे। 


ज्षेस्तादिद्दी-णाणें ज्ञोगुव-श्रोगे य दस द्वाणा ॥ 
संस्कृत -- छाया का 
पृथ्वीषु स्थिति-अवगाहना-शरीर-सहननमेव सेस्थानम्‌ । 
लेश्या-दृष्टि- ज्ञानं योगोपयोगों च दृश... स्थानानि.॥ 
.। लब्दाथे--, के कल 
--अपूथिंवियों : में: स्थिति अवगाहना, शरीर, संहनन, 
संस्थान लेश्यां, दृष्टि, ज्ञन, योग और उपयोग इन दस 
बातों का विचार करना है । 
व्याख्यान 


आगे चल कर सर्च प्रथम स्थिति ( आयु )का विदार 
करना है किर अवगाइना का वर्णत करगे। अवगादना को 
सम्बन्ध शरीर से है, अतः इसके वाद शरीर का वर्णन क्या 
जञायगा | फिर शरीर से सम्बन्ध रखने वाले संदतन एवं 
संस्थान का विचार होगा । संस्थान का अये आकार है। यदद 
आकार भेद लेश्या से होता है, इसलिए फिर लेश्या पर विचार 
किया जायगा। लेश्या दोने पर भी आत्मा का उपयोग अछग 
रद्द जाता है और कोई प्रकृति पर विज्ञय पाता है, दृष्टि भेद्‌ 


ओं्रंगवती सत्र । [७७०४] : 
भी दोता है, इस कारण लेश्या फे अनन्‍्तर दृष्टि अर्थात्‌ सथथग - 
डेष्टि-मिथ्या-दछ्टि का विचार, किया जायगा। टर्ट्रि, झानसे ' 
दोंतीं:है . अतणव तत्पश्चात्‌ शान का घर्णन करगें [शान मत 
बचन-काय के योग से घतता हैं, इस कारण .फिर योग का 
वर्णन होगा श्र फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्र के उपयोग 
का वर्णन होगा । न्‍ पा 


जैलें लोक में पदले घंर गिने जाते है, फिए घंरों में रहने 
वाले लोगों 'को अपने, धर्म, उम्र, पेशा, नाम आदि छिखा 
जाता है--पूछा जाता है, उसी प्रकार घ्॒म शारत्र में भी पहले. 
जीवों: के स्थान के विषय में प्रश्नोत्तंर किये:गये औोर-अवब तत्‌ 
सम्बन्धी विशेष बातों का. वियार किया :जायगां | अर्थात्‌. 
उल्लिखित द्स वातों की तहक्रीकात की जायगी। ... 


ज्स्जो 





स्थितिस्थान 


हुक ५. 8 पा 
५ झूलपांठ--- 

प्रश्न---इमीसे खुं भंते ! रयणुप्पर्भाए पुढवीए 
तीसाएं निरयाबास-सयसहस्सेसु एगेमेगंसि निरया- 
वासंसि नेरइयाणं केवइया ठितिद्वाणा पन्नता ९. 
उत्तर--गोमया ! - असंखेजा ठितिद्वाणा 
पण्णत्ता, तंहहा-जह॒णिणिया ठितीसमयाहिया, जह- 
णिणया :ठिती दुश्तमयाहिया,. जाव-असंखेज तम या- 
हिया जह॒शिणया-ठिती । तप्पाउग्गुक्क्रीसिया ठिती। 
प्रश्न--इमीसे खां मंते ! रंयशुप्पसाए पुढंवीए 
साए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावा- 


भोभगवती सूत्र शक [ १५०६] 


संसि जहरिणयाए ठितीए वहमाणा रोरइश्रा कि 
कोहोवउत्ता, माणेत्रउत्ता, मायोवउत्ता, लोभोवउत्ता! 


उत्तर---गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा कोहो क्‍ 
वउचा य। अ्रहवा : कोहोब्र॑उत्ताय- 'माणोवउत्तेय | 
अहवा कोहोवउत्ताय, माणोवउत्ताय। श्रहवा कोही- 
तउत्ता थ मायावउत्तेव । अ्रहवा कोहोंव॑उत्ता य | 
मायावउत्ताय । अहवा - कोहोवउत्ताय, लोहोवउत्ते 
य्‌. । अहवा. कोहोवउत्ता य. ल्लोभोवउत्ता य | 
अहवा कोहोवउत्ता य,. माणोवउत्तें य... मायो- : 
वउत्ते य ।. कोहोवउत्ताय, माणेवउत्ते य. मायोव- 
उता य। कोहोवउत्ताय, मांणोेवउत्ता य, मायोव- 
उत्ता'य | एवं कोह-माणु-ल्ञ।भेणवि चउ। एवं है 
कोह-माया-ज्ञोमे चर एवं- १२ |- 4८ डा माणेण 
मायाए, “ लोभेण यः कोहो- भयियव्त्रो | ते कोहं 
अभ्ठु चता । एवं सत्तावीसा भंगा णोेयव्यात | 

अश्न->इमीसे ण॑ रयण॒प्पमाए पुढवीए-तीसाए 
निरयावाससयप्तहस्तेसु... एगमेगंसि . न्रियावासंसि 


। 


[१००७ _] स्थितिस्थानः 


ऐत्तमयाहियाए.. जहन्नद्ठि तीए .बहमाणा नेरइया किः 
एकीहोव उत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता क्षोभोवउत्तर. 
४  उत्तर--गोयमा ] कोहोंवउत्तेय, माणोवउत्ते 


(|, मायोउत्ते य, ल्लोभोवउत्ते य। कोहोवउत्ता य,. 
(नाणावत्ता य,. मायोउत्ता: य, ह्लोभोबंउत्ता वय | 
/ हवा कोहोवउत्ते यं,ः साणोव॑उत्ते य। अहवा 
/ शेहीउउत्ते ये, माणोबउत्ता य। एवं श्रसौतिभंगा 
नेयव्वा | एवं जाव-संखेज समंयहिया ठिती श्रस 
खेज समयाहिया ठिंईं, तप्पाउग्गु कं सिथाए ठिईए 
भत्तावास भंगा भाणियव्या । 
बे | सतस्कृत--- छाया 
परन--- एदस्या -भगवन्‌ ! रत्वग्रभायाः प्रथिव्याश्रिंशति 


| गिरयावासशतसहस्रेषु एकेकस्मिन निरयावासे नैरायेकाणां कियन्ति' 
रिधविस्थानानि प्रज्ञप्तानि ? ््् 
उत्त--गाौतम !- असंख्येयानिस्थितत्थानानि अज्ञप्तानि,. 
वधा:-जघन्या स्थिति: समयाधिका, जघन्यास्थितिदितमयाधिका,. 


पावत्‌ू असंख्येयसमयाधिका - जघन्या .स्थिति;, तत्मायोग्योत्कर्षिका: 
स्पितिः । ह 


'भोभगंदती सून् है [१ ०५ ]: । 

मर्ेन---एतस्या-' भशवनू !7 रतग्रसाग्रा/ पृथ्चिव्यालिशति/ 
निरयावासशतसहसेपु एकेकस्मिन्‌ बिरवायासे- जघन्यया: स्पिला 
जमाना नेरायिका: क्िं.क्रोधापयुक्ता:, मानोपयुक्ता;, मायोपयुक्ता: 
लासापयक्ता; / - ः 


उत्तर----गातम:/. सर्वेदपि तावद भवेयः ऋषोपयक्ताअ |. 
अथवा. क्रापोपयुक्ताश्, मामोपयुक्ताश् । अथवा क्रोधोपयक्ताश, - 
मानोपयुक्ताश् । अथवा कोघोपयक्ताशर मायोपेयक्ताश् । अथवा, 
'कधापयुक्ताश्;, मायोपयुक्ताश्.। अथवा क्रोधोपयक्ताश्य, लोभोप- . 
उक्ताशच ।. अथवा क्रोधोषयुक्ताश्व लोगोपयुक्ताश्च | अथवा... 
कॉवापयुक्ताशच, सानोपयुक्ताशच, मायोपयुक्ताशच । क्रोघोपयुक्ताशच,.. 
'मानापयुक्ताश्च मायाप्युक्ताशच । क्रधिपियुक्तारच, मादाप- 
'थुक्तारच, मायोपयुक्तारुच  क्रोपापयुक्ताशच, - मानोपयुक्तारच, 
आयोपयुक्ताशच ।.एवं क्राप-मान-लाभेनापि .चत्वार::। एवं क्रीध- 
माया-लोभेन चत्वार; । एँवं पश्चादू मानेव, मायया, लेमिन च... 
कूधी भक्‍तव्य; ।...ते क्रोपम्‌ अमुज्चन्त: । एवं सप्तविंशविभंगा 
ज्ञातव्या; |. । 


अश्च---एतस्या : भंगवन्‌ |: रतलप्रभाया पृथ्विव्यासिंशति 
#निरयावासशवसहस्रेष एकक्ास्मिन विरयावाते समयाधिकया जंधन्य- 


[.१००६- | *- स्थितिस्थान' 


स्थित्या वर्तमाना. नरयिका:-के क्रोधोपयक्ता;, -मानोपयक्ता:, 
मायोपयक्ता:, लोभोपयक्ता: ह 


'उत्तर--गोतम- | क्रोधोपयक्तश्च, मानोपयुक्तश्च, .मायोप- 
युश्श्च,. लोभोपयक्‍्तश्व । क्रोधोप॑यकक्‍्तंश्र, द भोनोपयुरक्‍तेश ,. 
मायोपयुक्ताश्र, . लोभोषयक्ताश । अथवा. क्रोधोपयुक्ताश्र,. 
मानोपयक्‍्ताश्र ।. अथवा ऋरेधोपयक्ताश्र, मानोपयुक्ताश । एवं! 
'अशीतिभडगा ज्ञातव्या; | एवं यावत्‌ संख्येयसमयाधिका स्थिति, 
असंख्येयसमयाधिका स्थिति;, . तत्मायोग्योत्क्पिक्या-. स्थित्यार 
'सप्रविशतिभड़गा भाणितव्या;। छ् 

..... शब्दार्थ- . . 


प्रश्न--भगंवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तोस लांख 
नारकाबार्सों में के एक-एक नारकाबास में रहने वाले 
'नारक जीबों के क्रितने स्थितिस्थान कहे हैं | अर्थात्‌ एंक 
एक नारकांवास के नारक्ियों की कितनी-कितनी उम्र है १ 


उत्तर--गीतस-! उनके असंख्य स्थितिस्थान कहें 

हैं। वह इस प्रकार हैं-जपन्य. स्थिति दूस. हजार वे की 
) पेह एक समस अधिक, दो समय अधिक-इस प्रकार 
यावत्‌ू-जघन्य स्थिति असंख्यांत समय अधिक तथा उस्रके: 


आीमगवर्ती सूत्र ः गा] 
यीग्यं.उत्केष्ट स्थिति भी | ( यह सेब मिलकर असंख्यात 
स्थितिस्थान होते हैं ) हु 


प्रश्न--भगवन्‌ , इस रत्नंग्रभा: पृथ्वी- के तीस लाख 
नारकावासों में -के एक-एक नारकावास में कप्त से कम 
(.जघन्य-) .स्थिति में वर्सेमान. नारकी - क्‍या. क्रोधोपयुक्त 
हैं ! मानोपयुक्त हैं ? मायोपयुक्त हैं! या लोगोपयुक्त: हैं । 


उत्तर--गौतम ! वे सभी कऋ्रोधोपयुक्त होते है। 
अथवा बहुतःसे .क्रोंघोपयुक्त और. एक -मानोपयुक्ते है, 
अथवा बहुत से क्रो गेपपुक्त . और मानोपयुक्त होते है. 
अथवा बहुत-पे क्रोधोपयुक्त और मा-पयुक्त होते हैं। 
अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्तः और मायोपयुक्त होते हैं, 
अथवा बहुत-से- क्रोधोपयुक्त और एक लोअनोपयुक्त होता 
हैं, अथवा बहुत क्रोधोपपुक्त' और लोभोंपयुक्त होते हैं| 
“अथवा बहुत क्रोधापयुक्त, एक मानोपयुक्त और एक 
-मायोपयुक्त होता है, अथंच। बहुंत क्रोधोपयुक्त एक मयो- 
'पयुक्त ओर बहुत मायोपयुक्त होते हैं, अथवा बहुत क्रोधो- 
'पयुक्त तथा बहुत मानोपयुक्त ओर एक मायोपपुक्त, अथवा. 
“बहुत ऋरधोपयुक्त, मानोपयुक्त तथां मायंपयुंक्त होते हैं 
“इस प्रकारं क्रोध, मान और लोभ के साथ दूसरे चार. 
' भंग करने चाहिए। और इसी प्रकौर क्रोध, माया भोरे क्‍ 


[१०११] . + घ्वितिस्थान 


लोभ के साथ भी चार भंग करने चाहिए | फिर मान, 
माया और लोभ के साथ क्रोध द्वारा मेंग करने चाहिए.। 
तथा इन सब को, क्रोध को छोड़े बिना इस प्रकार सता- 
'ईस भंग जानने चाहिए। 
5 अश्न--इस रत्नप्रभा एथ्यी के तोस लाख न.रका- 
बायों में के. एक-एक नारकाबास में. एक समय अधिक 
जपन्य स्थिति में वर्तमान नारकी क्‍या क्रोधोपयुक्त हैं! 
मानोपयुक्त हैं ? मायोपयुक्त हैं-? या लोभोपयुक्त हैं 
. उत्तं--गौतम ! उनमें कोई-कोई क्रोधोप॑युक्त, 
मानोपयुक्त, मौयोपयुक्त और लोभोपयुक्त हैं। अथवा 
बहुत-से क्रोधोपयुक्त, मानोपयुक्त, मायोपयुक्त और लोभी- 
पयुक्त है। अथवा कोई-कोई क्रोधोप्युक्त और मानोपयुक्तं, 
अथवा कोई-झोई क्रोधोपयुक्त ओर वहुत-से मानापयुक्त 
: हैं। इत्यादि प्रकार से अस्सी भंग समझते चाहिए । और 
: इसी प्रकार यावतू-संख्येयसमयाधिक्र स्थिति वाले नारकों 
के लिए भी जानना। असंख्येयसमयाधिक स्थिति के 
उचित उत्कृष्ट स्थिति में सत्ताइस भंग कहना चाहिए 
व्याख्यान 

पूर्वोक्त दस बातों में से पहले उम्र का विचार किया गया 
 है। उम्र का विच्वञार हुए बिना आयुकर्म की स्थिति की मादा 
का पता नहीं लग सकता । अतएच - गोतम स्वामी भगवान 


“आओमगवता! सूत्र हि ह रा [१०१३] 


मद्दावीर से पूछते: दैं:--मंगवान | पदली:“रत्वप्रभा नामक 
पृथ्वी में।जो तीस:-लाख भारकावास हैं, उनमे रहने वाले जीवो 
की स्थिति ( उम्र-)-चरावर है या स्थान-विभाग, :- कम-पढ़े-) 
है ? अर्थात्‌ एक नारकावास में रहनें.वाले जीवों. की. कितनी 
कितनी स्थिति है ? 


गौतस- स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए-भगवीन- फंमति 
'हैं--हे गौतम ]:नरक में रहने वाले जीवों की स्थिति के स्थार 
मिन्‍ने-भिल्न हैं.। किसी की जघन्य स्थिति है, किसी को गंध्यम 
आऔर;:किसी की उसकृए स्थिति है। इस पहली: पृथ्वी . के; पहले 
प्रस्तर में रहने वा/खे.नारक जीवों की आयु कम से क्रम 46 
इज़ार वर्ष की है. और अधिक से अधिक, नव्वे ( ६० ) दजार 
वर्ष की है । कम से कमर भायु जधन्य.कद्लाती है और ग्धिक - 
से अधिक आयु उत्कष्ठ ओयु कदेलाती है। हघस्य और उत्तर. 
के बीच की आयु को मध्यम-आयु कहते हैं । मध्यमन्ञाज 
जघन्य या उत्क्ड के समान एक प्रकार की नेहीं है. । जधस्व 
आयु से एक समय अधिक की आंशु भी मध्यम के लातीं है, 
दो समय अधिक की भी मध्यम कहलाती है, इसी प्रकाः 
संख्यात और असंख्यांत समय अधिक - की 'मध्यम-आयु दी 
कदलांती है । इस तरदद मध्यम आयु के श्रनेक विकल्‍प है! 
अतः कोई नारकी दस हर वर्ष की आशु बाला, : कोई एक 
“समय श्रधिक द्स हजार वर्ष की आयु: वाला, कोई एक समय 
अधिक दस हजार वर्ष की आयु-वाला, कोई दो समय अधिक 


वुश्ण्श्श्] ह . स्थितिस्थान 


” दस हजार वर्ष की आयु वाला, इसी प्रकार कोई अखंख्यात 
! समय अधिक दस इजार ब्ष की आयु वाला है, कोई उत्कृष्ट 
' शायु वाला है । इसलिए नारक्षी ज्ञीवों के स्थितिस्थान 


£ असंख्य हैं । - 


5 


भ्रेछ आचार की दृड्टि खे तो पायः सब धर्मों का विचार 

४ समान होता है, लेकिन दाशनिक सिद्धान्त की दृष्टि से जिसे 
/ जो धर्म युक्तिसंगत प्रतोत होता है, चह्दी माना जाता है।उदा- 
/ दरणाथे--सत्य बोलने के विषय में सामान्य रूप से सभी 
[ धमे एक हैं। अखत्य बोलने का कोई घ्म समर्थन नहीं करता। 
/ यह एक स्थूल् बात है । लेकिन खत्य कितने प्रकार का है, ओर 
/ उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या है ओर .किस-किस प्रकार की. 
: वाणी असत्य होती है इत्यादि सूच्म विचार में बहुधा भेद भी 
: पाया जाता है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, यद्द बात 
/ नास्तिक भी कहता है लेकिन अखत्य भाषण क्यों नहीं करना 
' चाहिए, यह वात अगर नारितिकत से पूछी जाय तो चद 
/ कद्देगा--लत्य बोलना भ्रेछ आचार है । भूठ बोलने ले जीवन- 
क्रम नहीं चल सकता, समाज में शंक्रा एवं अविश्वास का 
वातावरण फेलता है, अतः भ्कूठ नहीं बोलना चाहिए । ऐसे 
समय में दार्शनिफ सिद्धान्त बदलाकर यह खिद्ध करने की 
आवश्यकता है क्लि छिफे लोकाचार के लिए ही खत्य-मापण 

, हे किया ज्ञाता, किन्तु सत्य आत्मा का प्रसिद्ध बल है-- 


) | 
आत्मा की प्रचंड एवं अज़ेय शक्ति है, इसलिए भी सत्य वोलने 


श्रीमगवती सूत्र , [१०१४ | 


की आवश्यकता है | इसी फे अनुसार गोतम.स्वामी .का यह 


प्रश्न है कि नरक के जीछों की जघन्य स्थिति -से उत्कृष्ट स्थिति: 
से उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त कितने -स्थान-विभाग-हैं ? भगवान 


निज मर ) 


| 


ग 


ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है--गौतम ! असंख्यात स्थान है। 


यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि दंरा हजार वर्ष की स्थिति _ 


के भेद्‌ गिनने में असंख्यात किस प्रकार हो गये ? इस प्रश्न का : 
उत्तर यद्द है कि कोल-गरणका के लिए विभिन्न देंशों में तरहं- 
तरह के विभागों की कल्पना की गई है। यूरोप-निवासियों ने. 
समय फे विभाग को समभने के लिए घंरटें, मिंनट और सेकिड-" 


की कल्पना की है। सैंकिंड तक पहुँचकर उनकी गति रुक .. 
गई । भौरतीय ज्योतिषियों ने घड़ी, पल और विपल में समय 
का विभांग किया। शायद इसले अधिक खूद्म ,काल-गणनां : 


की लोक-व्यवद्वार में आवश्यकता नहीं खमभी गई छोगी 


यथा सेकिंड के सी विभाग क्यों नहीं किये जा सकते * * 


मगर ज्ञानियों ने सूदम तत्व का निरूपण करने के उद्देश्य से 
काल के सूक्मतम अंश का भी निरूपण किया है। काल को यह 


सूचमतम अंश, जो निरंश है, जिसका दूसरा अंश संभव नहीं. 


है, 'समय' कहलाता है। यो तो समय” शब्द का सामान्‍य 
लोकप्रचलित अथ्थ काल ( ठाईम ) है, मगर यद्दाँ यद्व लामान्य 


अर्थ नहीं लिया गया है, वरन्‌ पूर्वोक्त दिशेंष अर्थ द्वी लिया. 


गया है। एक खच्मतम समय में ही अनेक काम द्वी जार हे । 


एक समय मात्र में अनन्त गुंणददीन' जीव अनन्त-गुण अधिक 


[श्श्श]_ स्थितिस्थान 


हो जाता है ओर अनन्तगुण अधिक जीव, अनन्त गुणहीन हो 
जाता है। एक समय में पुदूगल का एक परमाणु चौदह राजू 
- लोक की यात्रा करके सिद्धशिला तक जा पहुँचता है। 


भारत से व्िलायत जो तार जाता है, वह कुछ ही सेकिंड 
में चल्ना जाता है ( लेकिन वह रूट से एक खंभे पर से होकर 
दुसरे खंभे पर और इसी प्रकार आगे चलता है । इस प्रकार 
जितने खंभों पर होकर तार जाता है, सेंकिड और मिनट फे 
उतने ही विभाग हो जाते हैं | इसी प्रकार दस हज्ञार बष की 
स्थिति से नव्बे हज्ञार वर्ष की स्थिति तक अखंख्य विभाग- 
 स्थितिस्थान--हों जाते हैं । 
कहा जा सकता है कि यह असंख्यात स्थितिस्थान सिद्ध 
करने,से लाभ क्या है ? इसका उत्तर यद्द है कि यह विचार 
'निष्क्वारण नहीं है | गणधघर की वारीक वातों पर विश्वास हो 
जाय तो स्थूल्न चातों पर अविश्वास करने कोई कारण नहीं 
रहेगा। जैसे एक गणितज्ञ फे बताये हुए बारीक हिलाव पर 
विश्वास हो जाने पर स्थूल हिलांव पर अविश्वास नहीं 
होतां, इसी प्रकार ऋ्गर कोई कहे कि जेनों के, शास्त्रों में जो 
वात बतल्ाई गई हैं, जो हिलाब वतलाया गया है, उसकी 
सत्यता का प्रमाण क्‍या दे ? तो उसे संतुष्ट करने के लिए यह 
दिसाथ वतलाया गया है। अगर यह हिलाव सही है और 
इसके सट्टी होते में कोई भी बाधा नहीं है, तो उन महात्माओं 
की घन्य-अन्य बातों पर भी विश्वास करना चहिए। 
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उन महात्माओं ने कहा हैः-- 

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेणवि स्वपाणिय । 

गढा य विभाग-कम्मुणो, समये ग्रोयम / मां पमायए ॥ 


+-उत्तराध्ययन | 


आर्थात्‌--है गोतम | मनुष्य-जन्म ढुलंभ है.। वहुत से 
प्राणियों को अनंतकाल तक यह प्राप्त नहीं होता । कमे-विपाक 
की तीवता के कारण अनंत काल तक बह इसे पाने में ग्रध्मंथ 
रहते है। गोतम ! ऐसा अतीय दुलंभ मनुष्य भव प्राप्त हुआ 
है, इसलिए समय” मात्र का भी प्रमाद न कर। 


समय! का श्र्थ ऊपर बतखाया जा चुका है। अगर कोई. 
यह सीख दे कि--बेटा, एक.कोड़ी भी मत खोदा। तो पिता, 
की सीख मानने चाल्ला पुत्र कोड़ी नद्दीं खोयगा ओर रुपये-पसे 
खोएगा ? नहीं जो आज कोड़ी न खोणगा, वह कल रुपये-पेसे 
की भी बचत करेगा। इसी प्रकार भगवाव ने समय, मात्र 
प्रमाद में न जाने देने का जो उपदेश दिया है, उसे मानने वाला 
'बैया दिन, वण या सार जीवन प्रमाद में गंवा देगा ? नहां। 
जो एक समय भी खोएगा पढ़ी दिन और आयु भी खो 
सकता,हैे ! । | 
जिन महात्माओं ने ऐसी-ऐसी बारीक वात बतलाई हैं, 
उन्हें किसी ले कुछ लेना नहीं था। - उन्हें किसी - प्रकार का 


कै 
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: खार्थ-लाधन नहीं करना था। वह सर्वेस्व परित्यागी ओर 


वीतरांग महात्मा थे। सर्वथा निष्काम और परद्वित निश्त थे । 
पूर्य ज्ञानी भी थे। उनके असत्य बोलने का कोई कारण नद्दी 
था। फिर वह मिथ्या डपदेश क्‍यों देते ? अतएवब उनके उपदेशों 
की सत्यता पर दृढ़ विश्वास रख कर समय मात्र का भी्‌ 
प्रमाद मत करो | 


नव घाटी मांहे भटकत मठ ते पायो नरभव सार । 
जाने पछे देदतां जीवा थे किम जावों छो दार॥ 


एक घाटी में नहीं, किन्तु नौ घाडियों में चक्कर काठते- 
काटते गाड़ी पार हुई है। अब मनुष्य जन्म ब्रा हुआ है।. 
अ्रव पार लेगी हुई गाड़ी को जान-दूझकर फिर क्यों चक्कर 
में डालते हो ? यद्द मनुष्य जन्म बढ है; जिसके लिए देवता 
भी तरसते हैं । 
भक्ति में लगेहुए भक्त को कहीं न कहीं से कोई अच्छी वात 
हाथ लग ही जाती है। मक्त तुझाराम कहये है:-- 
अनन्त जन्म ज्यारी केल्या तपराशी, 
तर दाता पवषी ये 
ऐसा हानिदान लाग लासी हाथी, 
ज्यादी फेली माती भाग्यद्वीना ॥शअनण। 
उत्तमादा सार बवेहादा भंडार, 
जयाते पवित्रे तीथ दहोती। 


पर 
ग्षि 
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म्हणों तुकिया बन्चु आणी खन्नोप, ,.-. . 
नहीं याचा जन्मी दयाव .आखो ॥अश्रतणे 
मद्दाराष्ट्र प्रदेश में में वारह वर्ष रह आया हूँ। कद्दावत 
प्रसिद्ध है--'पूत जावे दक्षिण, कुछ तो लावे लक्षण ।' इसके 
अजुसार मैं दक्षिण से तुकारामजी की उक्त बात सोख्र कर 
आया हूं । हम मनुष्य हैं। हमारा कत्तंव्य कम से कम मंलुष्य 
मात्र से प्रेम रक्तना है। मनुष्य चाहे किसी भी जाति का दो, 
लेकिन मनुष्यत्व' सभी के लिए दुलेम है। रे 
तुकाशमजी कद्दते हैं-“अनन्तकाल तक तप किया-कष्ट 
उठाये, कीड़े-मकोड़े रहे तव कद्दीं यह मलुष्य-जन्म प्राप्त हुआ 
है । कहा जाता है कि पत्थर के कोयले और हीरे के परमाणु 
मूलतः एक द्वी जाति के हैं। जो कोयला पृथ्वी.में करोड़ो वर्ष 
तक दबा रहता है, चह हीरे के रूप में परिणत दो जाता है; 
जो जल्दी खोद लिया जाता है वह पत्थर ही रद जाता है! 

: झगर यह खत्य है तो कोयले और दौरे के परमाण एक 
ही हैं, अन्तर सिफ यद्द है कि कोयला जल्दी खोद लिया जाता 
है और हीरा पृथ्वी का भार बहन करता हुआ देर तक दवा, 
पड़ा रहता है। फिर भी क्या कोयले को दीरे के समान मात्रा 
जा सकता है ? क्या दोनों के परमाणुओं को एक जाति समझ 
कर कोयले के बदले हीरा दिया जा सकता है? अगर कोई 
पुत्र ऐसा करेगा तो डलका पिता उसे कपूत और मूख समझ 
कर नाराज़ न होगा ? | 
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. -. इसी प्रकार चिरकांल तक अनेक विध कष्ट उठाने के पश्चात्‌ 
, अत्यन्त कठिनाई से मनुष्य जन्म मिलता है ! तुकाराम कहते 
/ हँ--मूखे, ऐसे मनुष्यभव को मिद्दी. के मोल गँवा रहा है । 


..._ शरीर में: रक्त, मांस, द्वाड, नस ओर मलसूत्र हैं। शरीर 
. का रक्त, मांस आदि चढ़ाने के लिए खाते हो, पीते हो मगर 
: जीवन के उच्च और प्रशस्त प्रयोजन की ओर ध्यान नहीं देते 

तो मनुष्य जन्म को मिट्॒दी में मिल्ाना नहीं तो ओर क्या है ? 
- तुकाराम कहते हँ--जैसे भाग्यद्वीन पुरुष कोयले के बदले हीरा 
नष्ट करता है, उसी प्रकार, रे सूर्ख | तू मनुष्य जन्म को मिट॒टी 
कर रहां है । 


कल्पना कीजिए, किसी फे पास एक तिजोरी है। उसमें 
'हीरा-पत्चा आदि जवाहरात भरे हैं । एक तिजोरी की वही हे, 
जिसमें तिन्नोरी के भीतर की सच चीजों की सूची है। इन 
दोनों में महत्व किसका अधिक हे--तिज्ञोरी का अथवा बही 
का ? आ्राप सभी एक स्वर से कहेगे-- तिजोरी का !? बहीं में 
तो तिजोरी के भीतर की चीज्ञों फे ताम हैं। वह्दी लिखने वाले 
ने बुद्धिमता की है कवि गुप्त भेद का पता दे दिया है। उस 
खूची से तिजोरी की चीज देखने में सहायता मिलेगी । मगर 
सूची फी वह्दी के चदले तिज्ञोरी मत दे दो। इसी प्रकार एक 
शोर धर्म-शाख हैं छोर दूसरी ओर शरीर है, ज्ञिसमें आत्मा 
विराजमान है। शव वबतलाइए कि घर्मशासत्र बड़ा या आत्मा 
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बड़ा ? सब शास्त्रों में आत्मा ओर शरीर का दिखाव बतलाया 
गया है.।-गीता फे १३ अध्याय में भी कहा है-- 
'इ्द॑ शरीर कॉन्‍्तेय क्षेत्रमित्यनिधीयते | 
एतद्योवेत्ति तं शक; क्षेत्रज्ञ इति नद्विद; ॥ #॥. 
: अर्थात्‌-हे अजेन, यद्द शरीर क्षेत्र है और इसमें विराजर, . 
दाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है । बन 
इस प्रकार कहने वाली गींता, शरीर में रहे हुए श्ात्मों , 
'की वही है। लेकिन क्‍या दो रहा है? लोग बही के लिए . 
लड़ते-फगढ्ते हैं और तिजोरी की चीजे जा रही हैं उनकी . 
ओर किसी का लद्दय ही नहीं है । धरम के लिए लड़ते है मगर 
आएउमा का पतन ही रहा है, इसकी किसी को. चिन्ता नहीं। 
हाँ, शास्त्रों की उपयोगिता अवश्य है ओर बहुत अधिक है 
मगर हमारा कत्तंव्य यद्द है कि हम शास्त्र रूपी वही देखफर 


शरीर रूपी तिजोरी में बेटे हुए आत्मा-रूपी रत्म को देखे- 
संभाल ओर फ़िर शास्त्र रूपी वद्दी को सद्दी माने । : 


“मतलब यह है कि केवल शास्त्रों के शब्दों को दी पकड़ 
कर मत वेठो; किन्तु शाख में जो कुछ लिखा है, - वद श्रात्मा 
में है या नहीं, इसे देखो अगेंर किसी आदमी के सामने उसके 
धर्म शास्त्र का अ्रपमान किया जाय तो उसे बुर्य लगेगा, कोई... 
जला दे तो वह मुकदमा करेगा और कहेगा कि हमारे आत्मा 
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की वही को जला दिया | बुरा ल्गदा अनुचित नहीं है, लेकिन 
वही जलने का दुःख मनाओ और जिसकी बह वही है, उस 
श्रात्मा का विनांश होने दो, यह उथित नहीं है । 

दमारे आत्मा की वही ( नोंथ ) तैयार करने में महात्माओं 
ने घोर परिभ्रस किया है। शारक्रों में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
करने के लिए बड़े परिश्रम से युक्तियाँ दी गई हैं, हेतु दिये 
गये हैं। इन शाख्रों का आदर करो । उन्हे प्रमाण भूत मानो | 
मगर यह व करो कि शास्त्रों को ही लेकर बेठ जाओ और 
आत्मा को भूल जाओ। जैसे आप अपनी जाति फे किखी 
भाई फो कुव्यसन में पड़ देख कर ढुखी होते हैं, इसी प्रकार 
भक्त जनों को मनुष्य मात्र पर प्रेम ओर दया का भात्र होता 
है ओर इसीलिए कुब्यसनों में पड़े मनुष्य को देख कर चे 
कहते हैं--यह अपने मलुष्य जन्म की मिटटी कर रहा है। 
इसीलिए करुणा से प्रेरित होकर वे यह उपदेश देते हैं कि 
उत्तम और दुर्लम माववच-भव पाया है तो इसे चुथा मत 
गेंवाओ। भाग्यशाली दोकर भाग्यहीव मत वनो। महुष्य 
होकर मनुप्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करो | जो ऐसा 
नहीं करते और भोगोपभोगों में एवं महल-मकानों में मस्त 
रहते हैं, उन्हें एल दिन महल-मरकान छोड़कर नारकाबासख 
का अतिथि बनना पड़ता है । ह 

भगवान ने यह बताया है कि रत्नप्रभा पृथ्ठी के तीस लाख 
नरकावासों में रहने वाले जीवों के स्थिति स्थान असंख्य दे । 
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अब यह देखना है कि इन जीवों को नरक-स्थान में किसने 
शोक रकखा है ? एक अंग पर विश्वास हो जाने पर दूसरे अंग 
पर विश्चास करना. बुद्धि का काम है । | 


गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस 
लाख नारकावासों में बसने घाले जघन्य स्थिति के जीव-जो जीव 
क ही स्थिति में बर्ततें है, उनमें क्रोध अधिक है, मान अधिक 
है, माया अधिछ:है या लोभ अधिक है है गौतम स्घाभी के इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं--गौतम ! वह सब जीव 
क्रोधी, मानी, मायी.आंद लोभी हैं. परन्तु कभी-कभी ऐसा हो 
जाता है कि वे सब जीव क्रोधी ही क्रोणी हो जाते हैं । ऐसे 
समय में भान, माया ओर लोभ नहीं देखा जाता |... 


भगवान ने नरक के जीवों को क्रोधी - ही क्रोधी, कहकर 
गति प्रत्यय का द्विखाब लगाया है । जिसमें तमोग्रुण अधिक 
होगा, जो हल्की प्रकृति का होगा उसमें. क्रोध ज्यादा मिलेगा, 
यह प्रत्यक्ष है| अ्रतएव जहाँ ज्यादा क्रोध है वहीं नरक सम 
भाना. चाहिए। नहेक में क्रोध; परस्पर की लड़ाई ओर परस्पर 
की अशान्ति है। वहाँ के जीवों को आपस में मारामारी करना 
ही खूमता है; क्योंकि उनमें क्रोध बहुत है | एक बाप के चार 
: पुत्र हों ओर उनमें क्रोध न हो तो शान्ति रहेगी | अगर व 
वखब क्रोधी हुए, आपस में लड़ने लगे तो घर ही नरक ही 
जायगा | घर में सांसारिक खु्खों के सब साधन मोजूद भी दी 
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' तब भी अगर भाई-भाई में लाड़ाई-फ़गड़ा चलता हो तो चही 
: खुख के साधन, दुःख फे साथन बन जाते हैं । यह बात किसी 
: से छिपी नहीं है । क्रोथ की अधिकता से किस प्रकार अशान्ति 
की प्रचंड ज्वालाएँ भ्रमकीं, कैले-कैले धमासाव युद्ध मचे, इस 
विषय की कथाएँ खुनने पर हृदय द्चित हो ज्ञाता है| बाप- 
बेटे भाई-भाई और ज्ञिनका संबंध आजकल बहुत समीप का 
समझता जाता है, उन पति-पत्नी की लड़ाई देखो तो ज्ञान होगा 
कि ये घर नहीं, नरक हैं। 


कहादत प्रसिद्ध है कि रिस वड़ी सयानी होती है, इसलिए 
पह अपने पर ही आती है | अगर खुद का लड़का कोई काम 
विगाड़ दे तो वहुत जल्दी आँखें लाल हो जाती हैं; कोई दूसरा 
विगाड़े तो उतना और उतनी जल्‍दी गुस्ला नहीं आता। 
लेकिन जहाँ प्रेम है, अपना पन है, वहाँ प्रेम के बदले क्रोध हो 
तो घहाँ नरक नहीं समझता चाहिए । 


भगवान ने कहा--कभी-कर्ी नरक के सब जीव कोधी दी 
ओधी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके मान, 
माया ओर लोभ का क्षय हो जाता है। यद्वां भगवान ने जो 
कहा है, चद्द शुद्ध ऋज़ुसत्ननय क्षी बात है। ऋजुसन्ननय के 
अनुसार भगवान ने फर्माया है. कि नरक के सभी जीच कभी 
कोघी ही कोघी हो जाते हैं । एक भाव की प्रवलता में दूसरे 
भाव स्वाभाविक ही दव जाते हैं। इसी नियम के अनुसार 


न्‍ 
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क्रोध की प्रबलता में मान, माया और लोभ दब जाते हैं। मगर 
चारो ही प्रकतियाँ विद्यमान अवश्य रहती हैं। केवल जिस 
समय जीवों का उपयोग क्रोध में रहता है, उस समय मोन 
आदि में नहीं रहता। ' 


ऋजुखूजनय कहता हैं--मैं वर्तमान काल को ही मोनता 

हूं, भूत ओर भदिष्यकाल असत्‌ अविद्यमान हैं, इंसलिए.मैं 
उन्‍हें चद्दीं मानता। उदादरणार्थ--एक आदमी. सामायिक 
प्रदण करके बेठा है | अगर उस खमय उसका चित्त संलार के 
व्यवद्वार की ओर गया तो ऋजुसूत्रनय उंसे संसार व्यवद्षारी 
मानेगा, सामायिक निष्ट नहीं मानेगा। सामायिक में बेठने 
वाले का मन अगर मोची की दुकान पर गया, तो ऋजुसुत्रनय 
कद्ददा दै-वह मोची की डुकान का आईंक है, लामायिक करने 
“बाला नहीं। सामायिक करने वाला वह दभी माना जायगा,. 
जब उसका ध्याव सामायिक में हो। इसी प्रकार नरक के जीव 
जब क्रोध में होते हैं, उच्का उपयोग क्रोध में होता है, तब वह 
क्रोधी हैं! मारी, मायी ओर छोमी नहीं है। ॒ 


इस विषय में एक उदाहरण ओर कीजिए | जिसे लाख - 
रुपये मिलने वंलें हों या जिसके पास लाख रुपये थे, वदद 
लोक व्यवहार: में लांख-पति कदलाता है । लेकिन ऋजुसजनव 
डसे लाख-पति नहीं मानता । मिसके अधिकार में चर्चमाने 
काल में लाख - रुपये हों. उसी को चह लख-पतिं मानती दे । 
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लाख रुपये किसी के पास सत्रे ही थे या होंगे लेकिन अगर 


. ब्तमान में नहीं हैं, फिर भी उसे लखपति कहा जाय तो फिर 


चाहे जिसे लखपति कहा कहा जा सकता है। इस प्रकार 
ऋजुसञजनय उसे लखंपति नहीं मानता, चाहे व्यवहार मे उसे 
लखपति कहा जाय। 


जैबधर्म अनेकान्तथादी है | चढ़ सभी बातो' का खमाधान 
फर सकता है। लेकिन आज हम लोगो' मे ही खेंचातानी 
चल रही है । अगर यह खेंचातानी छोड़ कर देखें तो जैनधर्म 
वस्तु के किसी भी अंग का विरोधी नहीं है । 


जब एक पत्त का विशेष करके, दूसरे पक्ष की ही स्थापना 
की जाती है, तब विरोध उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, 
श्रनेफ अंग मिलकर हाथी का पूर्ण शरीर कहलाता है । अब 
कोई आदमी हाथी का पाँव ही पकड़ कर कहता है कि हाथी 
संभे के समान ही होता है, हमने टटोलकर देख लिया है। 
इसरा खूड पकड़ कर कहता दै--दाथी डगले बाँह, सुद्गर 
सरीणखा द्ोता है। तीसरा पूछ का स्पर्श करके कद्दता है- 
दावी रस्खी सरोखा होता है। चोथे ने कान पकड़ कऋर- कदा- 
दाथी सूप-सा होता है। पाँचवे ने कद्दा-द्वाथो कोठी के समान 
दोता है, इत्यादि | ऐसे समय में ज्ञान कहता है--मेरा अभाव 
होने से ही ये रूव लोग लड़ रहे है आर एक दूसरे की वात 
फो मिथ्या समस्त रहे हैं। यद्यपि यद सब सच कद्द रहे हे, 


भीभगवती सूत्र. | ग् द [१७२६]. ॒ 
लेकिन अपूर्ण ज्ञान ( अज्ञान ) के कारण दूखरों की आपेक्षिक: 
सत्य यात को भी . असंत्य कह कर स्वयं असत्यवादी बन रहे 
हैं। जो आदमी हाथी को खंभे सरीखा वतलाता वह ठोक 
कहता है, क्योंक्षि'हाथी के ऐर खभे सरीखे ही होते हैं। लेकिन 
जो भाई हाथी को ( डगले की बाँद ) मुद्गर सरीखा कहता है 
वह की झूठ नहीं कद्दता, क्यो कि हाथी की खूड़ ऐसी द्वोती : 
है। इसी प्रकार दूसरों की कदी बातो पर अगर विभिन्न 
दृष्टियों से विचार किया जाय तो सारा कपड़ा ही मिट जाया. 


प्रत्येक मनुष्य के लिए, जो निष्पच्द द्वोकर सत्य का प्रकाश 
करना चाहता है, यही उचित है कि खब प्रश्नों पर यथोचित 
विचार करके न्याय॑ं कर। किसी एक द्वी पक्ष का दुराग्रह 
करना उचित नहीं है । वादी और प्रतिवादी की बात सुनकर, 
निचोड़ निकाल कर निर्णय देता -ही न्याय है। धर्म भी इसो 
बात का समर्थन करता है । घमम कां आदेश है कि दुराग्रद्ट के 
वश होकर लड़ाई-कंगड़ा करना और बुद्धि का दुश्मन बनना 

-जचित नहीं है।... 


मतलब यह है. कि एक पक्ष को पकड़कर दूखरे पक्ष का 
चिरोध करना ही लड़ाई की जड़ हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष 
किसी एक पक्त को पकड़कर आयद्ृशील नह्दं दोते और सब 
पन्नों पर यथा योग्य विचार करते है। -े द्वाथी के एक-एक 
अंग के आधार पर सिन्न-भिन्न रूप में हाथी बतलाने वाले 


मु न दे 
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सब लोगो" को उस उस अंश में सत्य मानते है ओर इस 
| आंशिक सत्य के समन्वय में- सम्पूर्ण सत्य का स्वरूप 


दर्ज 


देखते. है। , 


घर्म से शान्ति मिल्लनी चाहिए, लेकिन लोगो ने डसका 
दुरुपयोग फरके उसे अशान्ति फंद्धाते वाला वना दिया है । 
श्राज़ धर्म के नाम पर जो अशान्ति फेंल रहो है, पद्द अन्य 
कारणों से होने वाली अशान्ति से क्या कम है। हिन्दू और 
मुसलमानों को लीजिए, जैनो-जैनो को देखिए, इसाई-ईसाई 
के व्यवहार पर दृष्टि डालिए, सर्वत्र खांचतान और अशाल्ति 
का साम्राज्य दिखाई देगा । इस अशान्ति को देखकर चहुत सके 
लोग धर्म से दी घुणा करने लगते हैं और कहते हं-“लंखार 
को घमे की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार का आन्दोलन भी 
प्रारंभिक रूप में आरंस हो गया है । लेकिन यद्ध विचारह्ीनता 
का पोरणाम हैं। यह आन्दोलन कोरे मस्तिष्क को चचलता 
है । हृदय की बात दुरूरी हे | हृदय का विकाल होने पर लोग 
हिए आग में जलने को तेंयार दो जाएग सेकिन धर्म 

न छोड गे । इस वात की खत्यता के प्रमाण यूरोप का इ तिद्दास 
भी उपस्थित करता है। यूरोप में कई लोगो' से कद्दा गया कि 
तुम अपनी मान्यता बदल लो, अन्यथा तुम्द आग मे जला 
दिया ज्ञायगा । लोग आग में जल गये मगर उन्हें न्हो ने अपनी 
मान्यता बदलना स्वीकार न किया सिफे मस्तिष्क के विचार 
बाला ऐसा नहीं कर सकता। मस्तिष्क छह्वता छोड़ो 


भ्रीभगवती झूत्र ह का | १०२८ | 
लिगोड़े धरम को, जल मरने में क्या रक्खा है ? लेकिन हृदय, ॥$ 
धर के लिए जल मरने में संकोच नहीं करेगा । 


इस प्रकार कई लोग घर्म को अशांन्ति कं कंत्ता समभते - 
हैं, लेकिन कश्यों ने इसके लिए मरना भी स्वीकार किया है। ' 
वास्तव में धर्म बहिष्कार के योग्य चीज़ नहीं है । रही धर्म के 
नाम पर लड़ाई होने की वात, सो ऐसी लड़ाइयो' में धम का' 
नाम चाहे दिया जाय, मगर छाड़ाई का,अखली कारण लोगो 
में विद्यमान दुर्भाचना ही है। लोग किसे आधार वनाकर नहीं ' 
लड़ते ? राष्ट्रीयदा को आधार बनाकर क्या कम खूत-लबचर 
होता है ? फिर भी राष्ट्रीयता और उसका शप्ट्र मिदाने की . 
चीज़ नहों है। धर्म चास्तच में शान्तिकर्ता है, अशान्तिकारक .. 
'नहीं। चमे, ईश्वर या आत्मा का संदेश है। घर्म के बिना -. 
जीवन नहीं रह सकता ओर यदि रहेगा भी तो यहीं नरक के 
बज़ारे नज़र आएँगे। घम के अमाव में सर्वत्र हाय-हाय मंत्र 
जायगी। अगर माता में धर्म बुद्धि न हो तो वह वालक का 
पालन-पोषण क्यों करे ? आज के लोग, याहे घम के प्रंति कृत _ 
हो आधे, लेकिन बुद्धि ले विचार करने पर उन्हें अवश्य मालूम: 
ही जायगा कि हमारी जिन्द्रगी धर्म के अताप से ही 


आज संसार में ऐसे उपाय चले हैं, जिनसे संतान उत्पन्न 
द्वोना बंद हो जाता-है । कई लोग सोचते हैं->लंतान डोने से _ 
माता को कष्ट, उठाना पड़तों है. और पिता पर  उतरदायित्व 
आ जाता है, पति-पत्नी के भोग-विल्ञास का खुख चला जाता 


क्‍ रत १०२६ | ह स्थितिस्थान 


है ।इस प्रकार सनन्‍्तान ख़ब तरह रुखों में वाधक है। ऐसे 
डुविचारों से प्रेरित. होकर बहुत से लोगो ने कृन्निम उपायो 
से सनन्‍तति निशोध का आश्रय भ्रदण किया है । 


ऐसे उपायो' का आविष्कार हृदयहीन मस्तक की उपज्ञ 
है। मस्तक विचारता है कि हम भोग फे लिए उत्पन्न हुए हैं । 
सन्‍्तान हमारे भोग-विलास में वाधा पहुंचाती है, इसलिए 
इस वाधघा को हटा देना ही अच्छा दे । लेकिन सहृदय व्यक्ति 
पेसा नहीं सोचेगा | वद्द विचार करेगा कि अगर हमें संतानो- 
त्पति रोकनी है तो भोग-विलास का त्याग करके ब्रह्मच्रय का 
पालन करना चाहिए। भोग-बिलास का त्याग करना ओर 
सेवाधर्म, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि सात्विक भावना सिखाने 
याले सन्‍्तान प्रसव को कृश्रिम उपाय से रोकना अच्छा नहीं 
है । सनन्‍्तान प्रखव किये विना स्त्रियाँ माता पद नहीं पा सकती 
मारणान्तिक कए्ट भोग करके भी सन्‍्तान को पालन-पोषण 
करने के कारण ही माता का मद्दिमामय पद उन्हे प्राप्त होता 
है। अतएव कृत्रिम उपायो' से सनन्‍्तति निरोध करना घोर 
पाप दे । 


आज़ खंपार में यह बड़ी गड़बड़ी चल रही है कि आशिक 
दानि करने वाले को तो घिक्कार दिया जाता है, लेकिन विषय 
भोग से शक्ति एवं जीवन नष्ट करने दाले को उलादना भी नहीं 
दिया जाता । बल्कि इसी के लिए पुरुष श्टंगार करते ८ और 


डर 


आर वश 


स्रीभ्गवती सूत्न । हम [१०३०] 
पुरुषों को विषय की. अग्नि में जलाने के:लिए कुलंटाएँओं 
अगार करतो थी -वद शटंगार कुलाइुनाएँ-करने लगी हैं.। वे. 
शायद यही सोचती हैं कि हम खुन्दर सुन्दर वर्ाभूषण पते 
ओर सिंगार सजाएँ, जिसले पुरुष विषय की आग में कर 
पड़े । माँ-बाप अपने लड़के को धन खोले देखकर तो उलाइना' 
देते हैं, लेकिन अगर वह घन कमाऊ द्वो किन्तु विषयवासंगा 
की आग में पड़ कर अपना जीवन नष्ट करता द्वो तो उन्हें कोई 
चिन्ता नहीं। वे इस ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि विषय भोगे 
के साधन जुटा कर विषय-भोग खुलभ कर देते दें। इस प्रकार 
धर्म का असली स्वरूप तो भूल गये, और धर्म के नाम से. 
अधर्म का सेवन करके भोग विलास. बढ़ाया और अरब कहतें. 
हैं-.धर्म और ईश्वर का बहिष्कार करो। धर्म भोग-विलांस 
बढ़ाने के लिंए है या घटाने के लिए ? माँ ने आपकी रक्षा धर्म 
से की है यां अरधर्म से ? ग्रगर माता में धर्मंमराव न द्वोता, दया 
न द्ोती तो घद् आपको उसी प्रकार नष्ट कर देती जैसे नागिन 
अपने अंडे और कुत्ती अपने बंच्चो' को खा जाती हैं।' श्रगर 
ऐसा होता तो आज आपका कहाँ पता चलता... 


जिस दिन संसार मे धम उठ जायगा, उस दिन पक्‍्रत्लय मंच 
जायगी, जाहि-जाहि की पुकार कार्नो को खुनाई देगी.ओर 
संसांर नरक-वन जायमा-। जिस दिन: माता के दिल्ल में दया-. 
धर्म न.दोगा, उस दिन शिशुओं की क्या अवस्था द्वोगी! इति 
होख से प्रकंट है कि बड़े-बड़े राजघरानों में अपनी- कल्पित : 


/ 6 सर, 


.. अत मत. 
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[ए्श] .. स्थितिस्थान 


प्रतिष्ठा की रक्ता के लिए, धन बचाने की कुत्लित कामना से 
या समान संबंधी न मिलने से भूठे वढ़प्पन के प्रलोभन से 
लड़कियों को ज़दर दे दिया जाता था। धर्म के अभाव में ऐसी 


/ घटनाएँ क्या साधारण नहीं हो जाएँगी, यह कोन कह सकता 
; है? मेरा विश्वास है कि आज लोग चाहे घम्म की मद्दिमा भले 


; ह्वी न समझो, मगर ज्ञिस बिन धर्म न द्वोंगा, उस दिन सारा 
संसार उसी प्रकार तड़फड़ाएगा, जिस प्रकार भाड़ में पड़े. 
! हुए चने तड़फड़ाते हैं । 


'.अडआ आ 2 शीट आप 


5 दम 


धर्म के विषय में यद् कद्दकर कि में चर्म के नाम पर होने वाले 


! भगड़ों श्रौर अत्याचारों का समर्थन नहीं करता, में शुद्ध घ॒र्म 
! की बात कहता हूँ, धर्म के नाम पर दोने वाले अ्रन्याय ओर 
: शत्याचार अ्रवश्य निय हैं; मगर ज्ञानियां ने ऐसे ऋगड़े मिटाने 
“ के लिए द्वी उपदेश दिया है। थे कहते ढैं--दाथी का एक-एक 


अंग छूकर लड़ने वाले आँख खोलकर देख लें ओर आपस में 
विचार करके एक दूसरे की बात की खचाई का अनुभव करें, 
तो भगड़ा खत्म हो जायगा । ब्वानियों ने लड़ाई मिटाने का जो 
उपाय बताया है, चद्द अच्छा है या द्वाथी का पाँच अथवा सूंड 
पकड़कर, एक-एक अंग को पूरा द्वाथी सिद्ध फरने की चेण्ा में 


लड़ मरना अच्छा है ? 


अप यदद प्रश्न खड़ा दोता है कि जैन घर्म एक ही वस्तु को 
एक रूप न कद्दकर अनेकरूप कद्दता है, सो यद्द कैसे ठीक दो 


श्रीभगवती सूत्र... ह ... [हब्श्शु 

सकता है १ कभी हाथी को खंभे. जैसा और कभो रस्सी-जैसा 

कहना ,किस प्रकार उचित कद्दा जा.संकता है? जिस बाद में. 

वस्तु क्षण-क्तण में बदलती है, उसे अनेकान्तवाद न. कहकर 
श्रमवादः या .संशय बाद: कयों न कहा. .ज्ञाय ? इस प्रशंत का. 
उत्तर यह है कि, अनेकान्तवाद .वस्तु कों ज्लिस समग्रता से 
देखता-है, उसी सम्रश्रता से अगर आप भी देखें तो जैनघर्म. 
को भ्रमवाद कद्दने का भ्रम नहीं. रद्द जञायगा। द्वाथी को चाहे 
रस्ली जैसा कहो, चाहे खंभे जैसा कहो, हाथी दोनों प्रकार के. 
कथनों में आता है। द्वाथी एक है लेकिन धर्म उसमें अनेक 
हैं। अनेक धर्म होने के कारण उसकी अनेक पदार्थों से तुलना ह 
की जा सकती है । बल्कि ऐसा करने पर दी द्वाथी का पूरा - 
स्वरूप समझा जा सकता है। का ;क्‍ 


. कल्पना कीजिए, : एक मनुष्य मकान के दूसरे मंजिल पर । 
बेठा है । अब आप उसके संबंध में एक द्वी निर्णय दीजिए कि ' 
वह ऊपर- बैठा है या नीचे बेठा दे ? वह पूर्व में बेठा है अथवा 
पश्चिम में बैठा है ? जब आप डसे ऊपर बेठा कहेंगे तो आपकी . 
अपेत्ता लगानी  पड़ेगी। पदले मंज्ञित बालों की अपेक्षा वह. 
ऊंपर है, इस प्रकार. की अपेक्षा किये बिना आपके कथन का... 
ठीक श्रथ नहीं घटेगा; क्‍योंकि तीसरे मंज़िल वालों की अपेक्षा - 
चद्द नीचे भी बैठा है । अगर विना श्रपेत्ता के दी आपने कदद- . 
दियां तो तीसरे मंज़िल बाले कद्देंगे--आप असत्य- कद्वते दे; ! 
वेद दम से नीचे बैठा दै। इस प्रकार विभिन्न अपेक्ताओं का . 


[१०३३] ु - स्थितिस्थान- 


आश्रय लेकर ही आप उक्त प्रश्न का सही उत्तरं दे सकते हैं । 
यही बात दिशाओं संबंधी प्रश्न में है। किली अपेक्षा से ड्ले' 
पूर्व में मानना होगा, किसी अपेक्ता से पश्चिम, उत्तर यां 
दृक्तिण में । वह पूर्व वाल्तों से पश्चिम में ओर पश्चिम चाल्नों की 
अपेक्षा पूर्व में कदलायगा । 


एक उदाहरण और लीजिए | एक ही किसी व्यक्ति को 
पिता कहें, पुन्न कहे या मामा कहें ? इस प्रश्न का उत्तर देने में 
आपको अ्रपेक्षा का आश्रय लेना हो पढ़ेगा। अ्रमर आप बिना 
अ्रपेत्ता के एक आदमी को पिता कहेंगे तो वह्द अपने पिता का 
भी पिता .कहा जयगा । पुत्र कहेंगे तो अपने पुत्र का भी पुत्र 
कद्द लायगा। हाँ, अगर आप एकॉन्तवाद के फेर में न पड़कर 
श्रपेत्ता का खयाल करे तो सद्दी उत्तर मिल ज्ञायगा | चद्द व्यक्ति 
अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, 
अपने मामा की अपेक्षा भानेज है ओर भानेज की अपेत्ता मामा 
है। इस पर भी अगर आप कहे कि एक ही शआादमी को विता, 
पुत्र आदि कद्दना कैसे उचित कहां जा सकता है, तो लाचारी 
हैं। वस्तु का स्वरूप जैसा है, उसे चेसा ही समझना चाहिए । 
अनुभव, व्यवहार और तक. जिसका एकमत से समर्थ करते 
हैं, उसे स्वोकार न करना विवेक शीलता का लक्षण नहीं है । 


आपसी फगड़े किस प्रकार प्रिट जाते हैँ, इसके ल्लिए 
एक उदाइरण लीजिए । 


श्रीभगवती सूत्र - ह कर ४ प [१०३४ ] 


एक आदमी उऊँट पर चढ़कर जंगल में जा रहाथा। 
जाते-जाते उसने देखा--ऊँटों का एक. टोला सामने.सड़ा है 
ओर तीन'आदमी आपस में लड़-ऋगड़ रहे. हैं । तीनो कदते 
हैं--में अपना हक नहीं छोड़ सकता, में अपना दक नहीं छोड़ 
सकता । आ्रापस में बातें होते-होते मारामारा की नोबत ता 
पहुँची । यह ऊँटचाला समझदार था, इसलिए दूसरे के भगड़े 


को अपना भगड़ा और दूसरों की शान्ति को अपनी शान्ति. 
समभता था | जब वद्द उनके पास पहुँचा तो उसने अपना / 
ऊँट खड़ा किया और लड़ने वालों से पूछा--भांइयों ! आप : 


खोग क्यों लड़ रहे हैं 


उत्तर मिला--'तुम अपना रास्ता नापो । तुम्हें किसने है 


पंच बनाया है ? इम भाई-भाई श्रापल में समझ लेंगे |! 


ऊँट चाला--तुम्दारा कहना ठीक है। लड़ाई प्रायः संबंधी 


में ही होती है | लेकिन में भी तो तुम्दारा संबंधी हूँ । 


. उन्होंने कहा--अरे जाओ भी, रास्ता चलते संबंधी बनने. 


आए हो !? 


ऊँट वाला--मैं तुम्हारी तरफ से चाहे संबंधी न हो, 


लेकिन में श्रपनती तरफ से तो संबंधी ही हूँ। अगर अपना , 


भगड़ा मुझे बता दो तो द्वानि क्‍या है ? 


आंखिर लब़ने. चालों पर उसकी बांत का.प्रभाव पड़ा। 


उनमें से एक ने कद्या--दम तीनों भाई-भाई हैं। यद सत्तरद 
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अँट हमारे हैं। हम में इक का झगड़ा हो रद्दा है । इन ऊँठों 
में एक के आधे हैं, एक के चौथाई हैं ओर एक के आठवे हिस्से 
के हैं। कुल ऊँट सत्तरह हैं।आधे फे हकदार के हिस्से मे 
साढ़े आंठ होते हैं, चौथाई वाले फे हिस्ले में सवांचार और 
आठवे हिस्से के हकदार के दिस्ले में दो से कुछ अधिक आते 
हैं। अपने हक में से कोई आधा या चौथाई ऊंट छोड़ने को 
तैयार नहीं है और ऊँट काटा नहीं जा सकता | अब झगड़ा 
मिटे तो केसे ? 


ऊँट बाले ने इन तीनों भाइयों से कद्दा-मे भी तो आपका 
दी हैं । आप अपने सत्तरह ऊँठों में एक मेरा ऊंट मिला जो 
और अपना-अपना हिस्सा ले लो। आपका दिस्ला होने पर 
अगर मेरा ऊँट बचा तो ठीक, न बचा तो भी कोई चात नद्दीं। 


ऊँट वाले की बात खुनकर तीनों भाई बड़े प्रसन्न हुए । 
मत में सोचने लगे-ऊँट दे कर संबंध जोड़ने वाला यद्द खूब' 
मिला | उन्होंने उसका स्वागत करते हुए कद्दा-श्रच्चा, आप 
डी हमारा कूगढ़ा निवटाइप्ट । 


मुसाफिर ने आधे के दृकृदार को दुलाकर कद्दा- तुम साढ़े 
आठ ऊँट चाइते दो, उनके बदले अगर नी ऊंट दिये जाएँ तो 
कुछ आपत्ति तो नहीं दोगी !” उसने उत्तर दिया-'ने की पूछ- 
पूछ ! भला इसमें शआ्पत्ति द्वी क्या है ? में आपके गुण गाऊँगा।! 
मुसाफिर ने उसे नो ऊंट दे दिये । 


श्रीभगवती सूत्र । : हि १०३४] 


. तद्नन्तर उसने चोथाई के हकदार को चुलायों और कहा 
तुम सवाचार ऊंँद चाद्वते हो, लेकिन पाँच- ऊँट ले.-लो। 
वह भी प्रसन्न हुआ । 


' सब के पीछे आठव दिस्‍ले का हकदार आया। वह दो से 
कुछ अधिक ऊ 2 चाद्वता था, मगर उसे तीन ऊ ८ सिये गये। 
उसकी प्रसन्नतां का पार न रहा । 


इस प्रकार उस म्रुसाफिर ने उन्हीं लोगों के सत्तरद ऊ९ 
इन्हीं लोगों में बोट कर उन्हें: प्रसन्ष कर दिया। उनकी लड़ाई 
मिट गई और बद्द अपने ऊट पंर बंठ कर चला गया।... 


. यह हृदय का न्याय है। यदि यह न्याय आप को पसंद 
आया हो तो आप भी सब भाइयों के ईश्वर की ओर से संबंधी 
हैं । यदि आप अपने इस संबंध को डेढ़ बनाना चाहते हैं तो 
खब को इंश्वर की सन्‍्तान मानकर मुसाकिर की तरद्द श्रपता 
ऊट घुसेड़कर उनका झगड़ा मिटाओ। ऐसा' करने से आप 
ईश्वर के बन जाएंगे । ह 


खयाल आता है मुझे दिखलजान तेरी बाद का। 
'. खबरें तुझंको है नहीं आगे अधेरी रात का। 
जोबन तो कल दल जायंगा दरियाव है बरसात कां। 
बोर कोई न खाएगा उस्र रोज तेरें हांथ को ॥ 
तू तो निकल कल जायगा रहं जायगी मिट्टी पढ़ी | 
नित इरी रहती नहीं नादान ! फूलों की छंड़ी-॥ 


/ [१०३७] 'स्थितिस्थान' 


,.._ जो ईश्वर का होंगां, जिसे ईश्वर या धर्म का बनने का' 
! " विचार होगा, उसे अपने आपको भूलकर दूसरे पर ध्यान देना 
- होगां। जैसे अच्छे भाई अपना आपा भूलकर अपने भाई की 
/ भलाई का खथाल करता है, उसी प्रकार संसार की भलाई 
/ पर ध्यान देना होगा | 


कदाचित कोई यह कहे कि संसार की भलाई-बुणई से 
. श्पको क्या प्रघोजन हैं? आप अपनी चिन्ता कीजिए, संलार 
की चिन्ता वर्यों करते हैं? इसका सक्तिप्त समाधान यह है 
कि संतों का हृदय संसार के जीवों की दइलचल देखकर दया 
: से काँपता रहता है। थे विचारते हैं कि यद्द प्राणी कया करने 
: आये थे और क्‍या कर रहे हैं? यह अपना द्वित क्‍यों नहीं 
सोचते ? अन्त में इन्हें परलोक जाना ही पड़ेगा, तब कौन' 
इनका सहाधक दोगा। 


झानियों को संसार के प्राणियों के प्रति इस प्रकार की 
चिन्ता रहती है। लोग ताश और शतरंज में अपवा समय 
व्यतीत करते हैं, मगर द्वित की वात नहीं विचारते ।. अगर 
कोई बतलाना भी चाहता है, तो उन्हें खुनने क्रा अवकाश नहा 
है।. इसी कारण खंत परुष ऐसा सोचते हैं ओर आपको भी 
ऐसा ही सोचना चादिएु। . 


मं यद नहीं कद्दता कि मेरे पाल व्याख्यान खुनने के लिए 
न आने बाले लोग घार्मिक नहीं हैं। जो निरोग हैं वह दवा क्यों: 


'श्रीभगवती सूत्र - [३०४४] 

ले अच्छा वेच्च तो यही चाद्वता है कि रोगी का रोग जली 

दूर हो जाय और इसका अस्पताल में आना बंद दो जाय।- 
'डस समय उसे भी चिन्ता हो जाती दे जब रोग सावत्रिक 
रूप से फेल जाता है और उसके पास भीड़ जमा रहती है। 
यही बात हमारी है। अगर आपको भी संखार के मनुष्यों की. 
'ऐसी दी चिन्ता दै तो आप ऊँट वाले के समान लोगों के: 
संबंधी बन जाइए और उसका भगेड़ा मिटाने की. चेश 
कीजिए । संसार में एक से एक बढ़ कर दुखी पड़े हैं । विध- 
वाश्ओों और अनाथों की जिंदगी किंस प्रकार खराब दो रही है; 
खाने को न मिलने से किस प्रकार उनका पतन द्वो रहा है, 
'यद कौन देखता दै ? अगर कोई सह्ृदव, सच्ची सेवाभावना 
से प्रेरित होकर इनका उद्धार और सुधार करने के लिए खड़ा 

दो जाय ओर उनकी दशा खुघारने में ही. श्रपनी जिन्दगी का. 
खुधार माने तो सचमुच दी उनकी भी जिंदगी खुघर ज्ञांय। 


आज संसार के लोगो' ने यह मान रखा दे कि इंश्वर भक्त 
क्ारा भी अगर अन्यायी की गरदन उड़ा दी जाय तो पाप नहीं है। 
राजनीति भी इसको समर्थन करती दे। मर्गर यद्द सचाई 
नहीं है। तलवांर के जोर से थोड़ी देर के लिए अन्याय दब 
खकता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयानक होगी | 
हिंसक उपाय से एक जगह अन्याय दवाया जायगा तो व 
दूसरी अनेक जगद्दो पर उत्पन्न दो जायगा.। देवी भागवत में 
खुम्भ और विशुम्म की कथा आई दे । कद्दा गया है कि देवी ने 
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दोनों का वध किया था । देखी एक जगह इन्हें काटी थी तो 
इनके एक रक्त-बिन्दु से हजारो शुम्ध और विशुम्म उत्पन्न हो 
हो जाते थे। मेरे खयाल ले यह अलंकारिक वर्णन है। इसके 
आधार पर हिला मानना भूल है। साक्षात्‌ देवी अहिंसा हे । 
अगर हिस्ग द्वारा शान्ति चाही जायगी तो अन्त में घोर 
अशान्ति ही पल्ले पड़ेगी । इसके विपरीत अगर अदिसा की 
तब्वार को लेकर राग-दंघ का वध करोगे तो बेर का जहर 
“मिट जञायगां। यह दूलरी बांत है कि आप अहिंसा का पूर्णरूप 
से आचरण न कर सके, लेकिन यह तो मानना दी पड़ेगा कि 
“अद्विसा स्ववमेव एक अमोध शक्ति है।' आज अकेला भारत 
ही अहिंसा को शक्ति नहीं मानता, वरन्‌ सारा एशिया और 
यूरोप भी अहिंखा की महिमा से गज रहा है। 


अहिसा कायरों की शान्ति नहीं है । कायरों ने तो अद्दिसा 
को कलंकित किया दै। जब से अ्रद्चिंखा कायरो' की गोद गई 
है, तभी से गिर गई है । आज आपमें पूर्वजों के प्रताप से. 
अद्दिसा के जो संस्कार हैं, उनके कारण कोई लाख रुपयो' का 
प्रलोभन दे -.तो भी आप बकरा मारने को तेयार न दोगे। 
लेकिन दूसरी ओर अपनी कायरता और भीरुता के कारण 
ऐसे-ऐसे काम कर डालते हैं कि ज्ञितका परम्परा परिणाम 
मनुष्य व तक दो जाता है, फिर भी इसकी चिन्ता नहीं की 
जाती। बकरे की ओर ही देखा और दूसरी ओर भीरुता के 
कारण ध्यान न दिया तो यह अदविंसा को दूषित करना होगा । 


धीभगंवती सूत्र । [१०४०]: 
अद्दिसा की भक्त न स्वयं डरेगा और न . दुसरे को डराणगा।' 

अगर आपने अद्दिसा की प्रतिष्ठा न॑ बढ़ाई तो संसार नरक बन 

जायगा । जैसे नरक में कोई समय ऐसा आता हैःजब संभी 
नारकी क्रोधी दी क्रोधी हो जाते हैं, इसी प्रकार इस लोक में 
भी ऐसा समय आ सकता है कि सभी मलुंष्य दिखक ही हिंसक 

दो जाएँ ! ह ै हर 
यद्द पहले कहः जा चुका है कि क्रोध बहुत द्वोने का श्रथ 
यह नहीं है कि नारकियों में मान, माया और लोभ नहीं होता।' 
मान, माया ओर लोभ भी उनमें होते हैं, परन्तु उन जीवों का- 
उपयोग जब क्रोध में रहता है, तब मान आदि में नहीं - रहता 
उदादरण के लिए कल्पना कीजिए, किसी सेठ की चोर दुकान 
हैं--एक बजाजी की है, सराफ़ी की है, तीसरी गछले की है 
ओर चौथी पंसारी की है | दुकान चार हैं और ठुकानदार 
एक: दै-।. वद दुकानदार जब सराफ़ी की ढुकान पर बैठ कर 
व्यापार करता है, तव उसकी शेप तीन दुराने- बंद महीं हैँ 

लेकिन वह व्यापार एक दी दुकान-पर कर रदा है! इसी 
प्रकार नरक के जीचों में क्रोध आदि चारो' कषाय मौजूद दे। 
जच थे क्रोधी होते हैं तब भी उनमें मान, माया और लोभ: 
विधमान रहते हैं किन्तु उस समय वह क्रोध का दी व्यापार 
करते हैं । इसलिए उन्हें क्रोधी-ही क्रोधी कद्दा है. । 


नरक में क्रोध बहुत दोता है। अगर आप लोगो ने नरक 
.नहीं देखा है तो धर या घट तो देखा है? ऋ्रोध-की अधिकता . 


[१०४१ ] . स्थितिस्थानं 
"से घर या घट भी नरक के समान हो जाता है, यह तो आप 
देखते ही हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कद्दा है कि जहाँ क्रोच बहुत 
है, वहीं नरक हे । 
भगवान कहते हैँ--गौतम ! यद्द एक भंग की बात हुई | 
इसी प्रकार सत्ताईस भंग हैं। कोई समय ऐसा होता है कि 
: नरक के सभी जीव क्रोधी द्वी क्रोधी होते हैं, तो कभी ऐसा 
भी समय होता है जब क्रोधी भी बहुत होते हैं ओर मानी भी 
बहुत होते हैं। कभी क्रोधी बहुत और मानी एक ही द्ोता है। 
इसी प्रकार क्रोध और माव, क्रोध और माया तथा क्रोध और 
लोभ के भंग हैं । यह दो-धंयोगी संग हुए । इन दो-लंयोगी संगों 
की संरुया छुद् है और एक अकेले क्रोध का भंग इनमें मिलाने 
. से खात भंग होते हैं। दो-संयोगी मंगों के समान तीन-लंयोगी 
अंग भी हं। जैसे-क्रोधी बहुत, मानी बहुत मायी एक | क्रोधी 
. बहुत, मानी एक और मायी बहुत । क्रोधी बहुत, मानी बहुत, 
मायी एक | क्रोधी बहुत, मानी एक, ख्तोभी एक । क्रोधी 
बहुत, मानी एक, लोभी बहुत । इस प्रकार तीन-संयोगी भंग 
चारह हैं । तत्पश्चात्‌ चार-संयोगी भंग आते हैं। जैसे-क्रोधी 
बहुत, मानी एक, मायी एक और लोभी एक | क्रोची बहुत; 
मानी एक, मायी एक और लोभी बहुत । इस प्रकार के भंग 
आठ हैं । यद सब मिलकर सत्ताईस भंग होते है.। 


गौतम स्वामी प्रश्न करते है कि--भगवन ! दस दज्ञार 
वर्ष से एक समय अधिक स्थिति वाले -का स्थितिस्थान अलग 


श्रीभगवती सूत्र . [₹७४९] 


है। ऐसी अवस्था में उन जीवो' के यही भंग होंगे यो केब-- 
ज्यादा 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं--गौतम ! जपन्य 
स्थिति ले एक समय अधिक स्थिति बाले जीव फे विषय: 
सत्ताईंस भंगी' के बदले श्ररत्ती भंग द्वोते दे । जधन्य स्थिति 
वाले जीव का कभी बिरद्द नहीं दोतां-अर्थात्‌ ऐसा कभी नहीं 
होता कि कोई न कोई जीव जघन्य स्थिति वाला नरक में नें... 
हो। परन्तु एक समय से लेकर संख्यात संमय अधिक तक 
की स्थिति बाले ज्ञीवो' का कदाचित विरद्द भी दो जाता है।. 
किसी समय ऐसा एक दी ज्ञीव पाया जाता है और कभी' 
असंख्य पाये जांते दें। कभी. जीव क्रोधी भी द्वो सकते दै,. . 
मानी भी द्वो खकते हैं, मायी भी दो सकते हैं. ओर लोभी भी: 
दो सकते हैं। यद्द चार भंग डुए। इसी प्रकार क्रोधी बहुत, 
मानी बहुत, मायी बहुत और लोभी बहुत यह चार मंग दैं।. 
इसी तरह क्रोधी और मानी, क्रोधी और मायी, क्रोधी श्रौर॑ 
लोभी, मानी और मायी, मानी और लोभी,' तया मांयी और 
लोभी, इन दो लंयोंगी के प्रत्येक के चारं-चार भंग .के दिलाब 
से चौबीस भंग हुए ।' इसीं प्रकार जीव ध्षंयोगी के बत्तीस 
श्र चार संयोगी के सोकद भंग हे । वद्द सब मित्ञकर श्रस्सी - 
भंग हुप । मतलब यह है. कि जघन्य स्थिति से एंक समय 
: अश्विक स्थिति वाले जीवो' का कभी-कभी विरद्द भी दो जाता है, 
इसलिए इनके अस्सी भंग दोते ढैँ। आगे जधन्य स्थिति से : 


पुस््श] ... स्थितिस्थान 
: अ्संख्यात समय अधिक स्थिति वाले जीवो' से लेकर उत्कृष्ट 


स्थिति वाले जीघो' का कभी विरंह नहीं होता | ग्रतएव उनमें 
जघन्य स्थिति वालो के समान सप्ताईंस भंग ही दोते है । 


यहाँ एक प्रश्न यद्द उपस्थित हो सकता दे कि घिरह काल 
का समय कौन-सा लिया जाय ? अगर उत्पाद का विरहकाल 
चौबीस मुहृत्ते लिया जाय तो सूत्र का संबंध विछिन्न हो जाता 
है और जहाँ सत्ताईस भंग माने गये हैं. वद्ोँ अस्सी संग मानने 
पड़े गे। अतएव उत्पाद का विरदकाल्न न लेकर क्रोधोपयुक्तः 
नारकी जीवों की सत्ता की अपेक्षा से दी चिरद्द कोल लेना 
चाहिए । हे 





वगाहना स्थान 
#्है-(७)-हिए- ० 
मूलपाठ--... 


प्रश्न--इमीसे रे संते | रयेण॒प्पसाए पुढवीएं 
तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरया. 
संसि नेरइयाणं केवइया श्रोगाहणाठाणा पन्नत्ता ! 


उत्तर--गोयमा. ! असंखेजा श्रोगाहणा ठाणा 
पणणत्ता | तंजहा-जहंणिणया ओगाहणा, पदेसा- 
हिया, जहन्निया श्रोगाहणा, दुप्पएसहिया जहन्निया 
ओगाहणा, जाव अ्रसंखेज्ज- पएसाहिया ज्ञहणिणया 
ओओगाहणा । तप्पाउग्युकोसिया श्रोगाहणा । ह 


प्रश्नं--इमीसे सु भंते ! रयणप्पमाए पुढवीए 
तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि णिरया- 


रु १०४५]  .- द अवगाहना स्थान 
चसंसि जहणिणयाए ओगाहंणाए वद्टमाणा णेरइया 
कि कोहोवउत्ता « १ 

.. उत्तर--गोयमा ! - असीइसंगा भाणियव्या, 
_ जाव-संखिजपएसाहिया, जहन्निया शओगाहयणा, 
 अ्रसंखेजपएसाहियाए जहणिणियाए ओगाहणाए 
क्‍ वद्ठमाणाणुं, तप्पाउग्गुक्कोसियाए आओगाहणाए वह्ठ- 
माणण नेरइयाणुं दोसुवि सत्तावीसं भंगा । 

क्‍ , संस्क्ृत- छाया 

प्रश्न--एतस्या भगवन्‌ ! रलमग्रभाया पथिव्याश्रिंशति 


निरयावास शतसहखेष्‌॒ एकेकशस्मिन्‌ निरयावासे बेरायेकाणा कियन्ति 
' अवगाहनास्थानानि प्रश्सताति ! 


उत्तर --गोतम ! अरसंख्यानि अवगाहनास्थानानि अज्ञप्तानि | 
तथथा-जघन्या अवगाहना, प्रदेशाविका जघन्याहवयाहना, यावत्तू 
असंख्येयप्रदेशाधिका जघन्याइवगाहना, तत्तप्रायोग्योत्कापिका- 
धवगाहना । 

प्रश्व--एतस्या भगवन्‌ ! रलअसाया; प्राथव्याड्रिशति 


निरयावास शत सहल्लेष एकेकस्मिनू निरयावासे जबन्याइगाहनया 
वत्तमाना नरसिका कि हरेधोपय॒क्ता; / 


श्रीभगयती सूत्र अर [१०४६]: 

उत्त--गोयमा !अशीति ; भड़या भणितव्या:, पक. 
'संख्यात्‌ अदेशाधिका जघन्याव्वगहना । असंख्येय मदेशाधिकगा, - 
जघन्या5वगाहनया वर्च्तमानानाम्‌ , तत्मायोस्योत्कषिक्या:वगोहनया:- 
. वर्तमानानास्‌ नेरयिकाणाम ड्योरपि सप्तावेशति मड़गा। 


शब्दार्थ-- 


प्रश्न--सगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा प्रथ्वी में; तीप' 
लाख नारकवासों में के एक-एक नारकवास में बसने वा. 
नारकियों फ्रे श्रवगाहनास्थात् कितने कहे गये हैं 


. उत्तर--गौतम !- उनके झवगाहनास्थान असंख्येय 
कहे हैं | थे इस प्रकार हैं---जघन्य अवगाहना .( अंगुल के - 
असंख्यात्व भाग ), एक प्रदेश अधिक जघन्य' अवगाहना, 
दो प्रदेश अधिक... जघन्य अवगाहना, -यावत्‌ अ्संख्यात 
अदेश . अधिक जघन्य अवगाहना, तथा सके योग्य 
. उत्कृष्ट अचगाहना | 


« अश्न--भगवन्‌ | इस रत्मप्रमा प्रथ्वी में वीस साख 
नारकावासों में के ग्रत्येक नारकावास सें, जधघन्य अवगा- 
. इना में चतेने वाले नारकी क्‍या क्रोधोधयुक्त:हैं | 


60:  अवगाहना स्थान 


उत्तर--गौतम ! अस्सी मंग कहने चाहिए | यावत्‌- 


संस्यात्‌ प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहना वालों के भी 
अस्सी भंग समझना । असंख्यात अदेश अधिक जबल्य 
' श्रवगाहना में बर्तने वाले और उसके योग्य उत्कृष्ट अबगा- 
हना प्र वर्तने वाले नारकियों के--दोनों के सत्ताईस भंग 


कहने चाहिए | 


व्याख्यान 


यहाँ अवराहना सबंधी विचार किया गया है । स्थिति की 
श्पेज्षा अवगाहना का विचार सूदरम है । एक उंगली रखने में 


. भी आकाश के अलंख्य प्रदेश रुकते है। आँख मींचकर खोलने 
; में भी असंख्य लमय निकल जाते हैँ । 


श्री मौतम स्वामी भगवान से पूछते दे--प्रभो! इस 


" रत्लप्रभा पृथ्वी-के. तीस लाख नारकावालों में से एक-एक 
. शरकाबास में बसने वाले नारकी जीवो के अवगाइना स्थाद 
! कितने हैं ? 


जैसे स्थति के स्थान है, उसी प्रकार अवगाहना के भी 


| स्थान हैं । क्लिसमें ज्ञीव रहे सो अवगाहना कहते हँ---अर्थात्‌ 


शरीर या आंकाश-प्रदेश । गौतम स्वामी का श्रश्न यद्द है कि 
एक-पुक नारकांबास में वसने पाले नारकियों फे शरीरस्थाच 


औभगंबती सत्र... [हक 
कितने हैं ? अर्थात्‌ उन. नारकियो' के शरीर कितने . आकाश. 
प्रदेशों में रहते हैं ? के 
[ले प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्माते हैं--हे गौतम 
एक-एक नारकाबारू में वसने वाले जीवो' के अवगाहना स्थान ' 
 असंख्य-अलंख्य हैं। कम से कम उनकी अवगाहना-शरीर-अंगुल. 
के अलंख्यातवं भाग बरावर होता है । इस जपधन्य अ्रवंगाहंना- 
से एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक, इस प्रकार असंख्यात, 
प्रदेश अधिक वक फे शरीर घाले होते है। अतः अवगाहनास्थान 
असंख्यात है । ह 


जिसमें जीव ठदरता है, बह अवगादना है, अर्थात्‌ जीव- 
कण कर ६ के हि कर 

की लम्बाई-बोड़ाई अवगाहना कहलाती है। यह शरीर - 
अवगाहना है । जिस क्षेत्र में जीव रहते हैं उसे भी अवगाहना: 
कहते है । 

अब गौतम स्वामी पूछते हैं---भगवन्‌ ! जघन्य अवगादना : 
बाले नारकी क्रोधी हैं, मानी हैं, मायी, हैं-या लोभी हैं 

भगवान उत्तर देते हैं--हे गौतम ! स्थिति के समान यहाँ 
भी अस्सी अंग जानने चाहिए । जघन्य अवगाहना से असंख्य 
प्रदेश . अधिक तथा उत्कृष्ट अवगाहना वालों के सत्ताईस 
भंग होते है । डा 
यहाँ यह शआंशंका दोती है कि जघन्य स्थिति में सत्ताईसं 
भंग कहे हैं, फिर यहाँ जघन्य अवगाहना में अस्सी मेंग कहने 


+ 
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: दा क्या कारण है ? इस शंका का समाधान यह है कि जघन्य 
: स्थिति वाले नरक के ज्ञीव, जब तक जघन्य अवगाइना वाले 
: रहते हैं, तब तक उचकी अवगाइना के असली भंग दी होते हें, 
. बयो कि जघन्य अवगाहना चाले जीच कम होते है। जघल्य 
वाले जिन नारकी जीवो' के सत्ताईस भंग कहदे है, थे जधन्य 
अवगोहना को डह्लंघन कर चुके होते है । उतकी अचगाहना 
: जधन्य नहीं होती इसलिए सत्ताईस ही भंग कद्दे गये हैं। 


जप्न्य अवगाहना से संख्यात प्रदेश की अधिक अवगाहना 

वाले जीव नरक में कम मिलते हैं, इसलिए अस्सी भंग कहे 
> ४5 
हैं और ज़धघन्य अवगाहना से असंख्यात प्रदेश अधिक की 


। श्रवगाहना वाले तथा उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव नरक में 


अधिक पाये जाते हैं, इसलिए उनके सत्ताईस भंग कहे हद । 
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शरीर. 
सूलपाठ--- 


अश्न--इसौसे रु भंते ! रयण॒प्पभाएं जाद 
एगमेगंसि निरयावासंसि नेरइयाशां कष्ट सरीरय। 
पन्नत्ता ? 


उत्त--गोयमा ! तिन्नि सरीरया पन्नत्ता | त॑ 
जहा-बेउव्विए, तेयए, कम्पए 

पश्न--इमीसे खणं भंते | जाव-वेउव्वियसरीरे 
'वष्टमाणा नेरइया कि कोहोबंउत्ता ? 

उत्तर--गोयमा | सत्तावीसं भंगा भाखियव्या | 
उएशणु गमेण तिन्नि सरीरा भाणियव्या । 

भश्न--इसीसे रु भेंते ! रयण॒प्पभा पुढ़विएं 
जाव नेरइयाणं सरीरया किंसंघयणी पन्नत्ता ! 


पूछ्श] शरीर 
.. उत्तर--गोयमा ! छणहं संघयणाणं अश्संघ- 
 बणी, नेवट्टी, नेव चिछिरा, नेव एहारूणि | जे 
, पोणल्ला अशिंद्वा, श्रकंता, अप्पिया, असुह। अम- 
: मुन्ना, श्रमणासा, एतेति सरीरसंघायत्ताए परिणमंति। 
... प्रश्न--इसमीसे खां मंते | जाव-छफहं संघयण।/स 
. अ्रसंघयणों वद्द भाणा णुं नेरइया कि कोहो वउत्ता ! 
-.. उत्तर--गोयमा ! सत्तावीसं भंगा | 

प्रश्न---इमीसे शणुं भंते ! रयशुप्पमाए जाव-- 
सरीरया किसंठिया पन्नत्ता ! 

. उत्तर--गोयमा | दुविहा पन्नत्ता | त॑ ज़हा- 
भवधारणिज्ा य उत्तर वेखव्विया य | तत्य यु जे 
ते भवधारणिजा ते हुंडसंठिया पत्नत्ता, तत्थ गण जे 
ते उत्तर वेउज्बिय ते वि हुंडसंठिया पन्नत्ता । 

प्रश्न--इमीसे णुं जाव-हुँडसंठाणें वह्ठमाणा 
नेरइया कि कोहो वडत्ता ९ 
उत्तर--गोयमा ]. सत्तावीसं भंगा | 


श्रीभगवती सूत्र [ १०४२ |: 


संस्कृत छाया--- 


प्रश्न---एतस्या भगवन्‌ [ रत्वग्नभायां यावंतं एककास्मिनू . 
निरयावासे नरयिकार्णा कृति शराराणि अज्ञप्ताने ? ३ 
ल्‍ | का 

उत्त---गांतम | त्रीणि शरीराणि प्रज्ञत्तानि, तथथां-वेक्ियेंस, 
तेजसम्‌, कार्मणम । । 
प्रश्न---एतस्या भगवन ! यावत्‌-बंक्रियणारीरे  वत्तमानां 
नेरायेका। कि क्रोधोपयक्ता। ? ॒ 


उत्त---गातम ! सप्ता्विशतिर्भड़गा भणितव्यां।। एसेन - 
गमेन त्रीणि शररशाशि भणितव्यानि । है 
/र भी) ८5 वा 
प्रश्त---एतस्या सगवनू / रत्वअ्रभापूर्थिव्या यावतू-तरायिकारों 
शरीराणि संहनानि अज्ञप्तानि ? ह | 
: उत्तर--गातम | पएरा सहननानांम असहननानि; नेयाश्वि, 
नेव शिरा:, नंब स्नायव/, ये पुद्गला अनिष्ट;,. अकान्ता;; 
अग्रियाई, अशुभा:, अमनोज्ञा, अमनोमा;, एतेपां शरीरसंधाव- 
तया पंरिणमन्ति ।. रा कै, 
अश्न--एतस्या भगवन्‌ | यावत्‌-पर्णणा संहननावा असहनर्त 
चतमाना नंरयिका: के क्रोधीपयेफा:).. . ह 


[१०४५३ ) शरीर 
उत्तर--गातम्‌, / सप्तर्विशातिमडगा | 
प्रश्न--एतस्या भगवन्‌ ! रलप्रभाया यावत्‌-शरीराशि 
किंतास्थितनि प्ज्ञप्तानि | 


उत्त--गांतम ! द्विविधानि प्न्ञाप्तानिं, तद्था-भवधार णी- 
यानि च, उत्तरवोक्रियाशि च | तत्र याति भवधारणीयानि तांबि 
हुएडसंस्थितानि प्रज्ञप्तानि, तत्र यानि उत्तर वेक्रियाणि तान्यपि 
'हुए्डसंस्थितानि अज्ञप्तानि | 


प्रश्च--एतस्या ! यावत्‌-हुएडसंस्थाने वर्तमाना नेरयिकाः- 
(# कक कक, 
कि क्राधापयुक्ता; 


उत्त--गांतम ! सप्तरविशविर्भड्या: । 


९ 
शब्दाथ-- 


प्रश्न--भगवन्‌ | इस रत्नप्रभा एथिवी से तीसलाख 
नारकावासों में के एक-एक नारकावास में बसने वाले 
नारकी जीवों के शरीर कितने हैं ? 


उत्त--भौतम ! उनके तीन शरीर कहे हैं, वें इस 
प्रकार--वेक्रिय, तेजस और कामंण | 


ओभगबती सूत्र॒  - | . ः [ १०४४ 

. अश्व--भगवन ! इस रत्नप्रेमा एथिवों में तीसलां 
नारकवासों में के प्रत्येक नारकावाप्त में बसने वाले वैक्रि 
यक शरीर वाले नारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ! 


उत्तर--गौतम ! सत्ताईस - भंग कहने चोहिए और 
इसी प्रकार शेष दोनों शरीरों अर्थात्‌ सब तीनों शरीरों के 
संबंध में सही बात कहनी च।हिए | | 


अश्न--अधपन्‌ | इस रत्नप्रभो प्ृथ्चिवी में यावतू- 
पसने वाले नेरयिक्रों के शरीरों का कौन-सा हनन हैं ! 


उत्तर-गौतप ! उनका शरीर संहननं-हीन है-उंसमें 
संहनन नहीं होता । और उनके शरीर में हड्डी, शिरा 
(नस ) ओर स्नायु नहीं होती। जो पुदुगल अनिष्ठ, 
अकान्त, अग्निय, अशुतर, अमनोज्ञ और अमनोय हैं, वह 
पदृगल ( नारकियों के ) शरीर संघान रूप में परिणत 
होंते हैं | का 


प्रश्न--भगवन्‌ | इस रत्नश्रसा प्रथिवी में यावतू- 
बसने वाले और छह संहननों में से एक भी संदनन जिनके 
नहीं है, वह नारकी क्‍या क्रोधोपयुक्त हैं ? 


[ १५४४ ] ह | . शरीर 
उत्तर--सत्ताईस भंग जानने चाहिए | 


प्रशन--भगवन्‌ | रत्मप्रभा एथिवी में यावत्‌ बसने 
वाले नेरयकों के शरीर किस संस्थान वाले हैं ? 


उत्त--गौतम ! उन नारकियों का शरीर दो प्रकार 
का कहा है वह इस प्रकार-भवधारणीय-जीवन पर्यन्त 
रहने वाला-ओऔर उत्तर बेक्रिय | उनमें जो शरीर भवधा- 
 रणीय हैं, वे हुंडसंस्थान वाले कहे हैं और जो शरीर उत्तर 
चेक्रिय रूप है, वह भी हुंडसंस्थान वाले कहे हैं ? 


प्रश्द--सगवन ! इत॒ रत्नप्र भा पृथ्वी में यावत्‌- 


हंडसंस्थान में वत्तमान मारकी क्या क्रोधोपयुक्त हैं ? 


हि 


उत्तर--गौतस ! यहाँ सत्ताईस भंग कहने चाहिए । 


व्याख्यान 


अब गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! इस रंत्नप्रभा पृथ्वी 
के एक-एक नाश्कावास में वसने वाले नारकियां के कितने- 
कितने शरीर हे ९ । 


गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फूर्माते हैं--दे 
गौतम ! उनके तीन शरीर हैं--वैक्रियक, तेजल और कार्मण ! 


् 


शीभगवचती खूच ' [१०५६ | 


जिसमें आत्मा व्याप्त होकर रहता हैं, अथवा ज्सा-क्षणः 
जिसका नाश होता रहता है, उसे शरीर कह्दते हैं।..#. 7. 


यद्यपि हम लोगों को यह मालूम नहीं होता कि शरीर .! 
कण-कण में नष्ट ही रहा है, लेकिन वास्तव में शरीर का नाशः :: 
प्रतिक्षण होता है। किसी नदी की निरन्तर प्रवांद्धित दोने बाली. '/ 
धारा पर ध्यान दोजिए तो जान पड़ेगा कि यद्द वही. जल है; 
जिसे हमने पहले देखा था । पर वास्तव में बह जल तो उसी: . 
सम्तय चला गया और अब न जाने कहाँ पहुंचा होगा । उसके. : 
स्थान पर उसी के समान ग्रतीत होने वाला दूसरा जल आगया. “ 
है | बिना क्रम हुटे, दूसरा जल आजाने से पद्ले वाले जल का: 
जाता मालूम नहीं द्वोता। फिर भी यह निस्संदेद कहा जा: 
सकता है कि पहले वाला जल चत्ना गया ओर उसके स्थान 
पर तया जल आ गया है । इसी प्रकार शरीर प्रतिंक्षण नष्ट 
होता जाता है, परन्तु आयु के पूर्ण न होने से डसका नाश 
नहीं जान पड़ता । आजकल वैज्ञानिक भी यह मानते दे कि 
बारह वर्ष के बाद शरीर के सब परमाणु बदल जाते हैं; मगर 
सारे परमाणु किसी एक नियत समय में नहीं बदलते, वरन्‌ 
च्षण-च्तण बदलते रहते हैं। इसी कारण उनका बदलना स्थूल्ष 
दृष्टि से मालूम नहीं द्वोता । 





यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि मृत्यु होजाने पर आत्मा ... 
जब शरीर रद्वित हो जाता दै, उसके साथ देद्द नद्दीं रहती, तो - 
फिरं बह दूसरे शरीर में- किसलिए प्रदेश 'करता-है ? अगर 


पीतल कप कन्पानकनम-सनननइकन पूल ण भनन--- 


[१४५७ ] - शरीर 
'एक वार देदे का संबंध छूट जाने पर भी, दुवासा देह घारण 
करना आवश्यक है तो फिर मोक्ष केले होगा ? क्योंकि मोक्त 
में जाने के पश्चात्‌ फिर देह धारण करनी पड़ेगी। जहाँ जाने 
'पर फिर कमी देह ने धारण करना पड़े, वही मोक्त कहलाता 
' है।तब फिर देह छोड़कर जाने बालां आत्मा फिर क्‍यों 
जन्मता है ? श्रगर बह जन्मता है तो सुक्तात्मा क्यों नहीं 
जन्मते १ 

'इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि शरीर दो प्रकार के हैं--स्थूल 
ओर खँूँचम । स्थूद्ध शरीर के तीन भेद दै--ओदा रिक, वेक्रियक, 
ओऔर आहारक | सूच्म शरीर दो प्रकार के है--तेजल ओर 
कर्मण । सांसारिक जीवों का स्थूल शरीर छूटता है, सूदम 
शरीर नहीं छूटता ओर मुक्त होने चाले महाग्माओं का खुह्म 
शरीर भी छूट जाता है । जिन मद्दात्माओं का सूहम शरीर 
नहीं छूटता, उनमे स्थूल्ष शरीर धारण करने के संस्कार का 
आत्यन्तिक विनाश कर देते हैं। यही कारण है क्लि संसारी 
सृतात्मा को पुनः शरीर धारण करना पड़ता है, मगर मुक्तात्मा 
को भहीं धारण करना पडता ! 


बड़ का फल जब तक तोड़ा नहीं जाता, तव तक बव्िखाई 
देता है। अगर उसे तोड़ा ज्ञाय तो उसमें दज़ार्रो बारीक-वारीक 
बीज नज़र आते हैं। उन बीजों मे से किसी भी बीज्ञ को 
देखिए, उसमें वड़ का वृत्त, डाली, फल, पत्ता आदि कुछ भी 
पिखाई न देगा । 


भ्रीभगवती सूत्र 2 अं; के [१०४८ | . 


एक शिष्य ने अपने ज्ञानी गुरु से पूछा--शरीर धारण 
फरने का संस्कार क्‍या है ? गुरु ने बढ़ का बीज दिखाकर - 
कट्दा--देखो, इस बीज में व॒त्त वरगेरद्द कुछ दिखाई देता है. 
चेले ने का--इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। गुरु ने . 
बीज को फोड़ कर बतलाया--क्या अब भी कुछ दिखाई देता 
देता है ? चेले ने फिर नहीं उत्तर द्या--नह्दीं, इसमें तो' कुछ . 
भी नहीं दीखता | तब गुरुजी बोले--यच्यपि इस वीज मे वृक्ष, .. 
डाली, पत्ता आदि कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इस बीज का ह 
: मिट्टी और पानी से जब संयोग होता है, तव इसी छोटे-से 
बीज से बरगद का विशाल चृत्त उत्पन्न हो जाता है । यद्द कौन 
नहीं जनता ? यानी इस बीज में चृच्त दीखता नहीं है, फिर . 
भी उत्पन्न होता दै वक्त, वीज से ही ।. इसलिए. बुद्धि से काम _ 
कुछ लो ओर प्रत्यक्ष देखकर परोक्ष को भी मानों | अगर बीज . 
में चुक्ष, डाली, पत्ते आदि शक्ति रूप में. विद्यमान न होते तो 
वह उत्पन्न कैसे होते ? जब खाँओं से देखने गये तब ती इच्त 
आदि कुछ दिखाई न दिया, लेकिन ज्ञान से देखा तो दिखाई ह 
दिये | यद्द बीज, जो तुम्हें नार्वीज़ मालूम होता है, सभी कुछ 
है ! इसी प्रकार शरीर घारण करने फे संस्कार आँखोंसे 
दिखाई नहीं देते लेकिन शान से देखने परः अवश्य प्रतीत _ 
होते हैं ह ह | 

बरगद के छोटे-से बीज में चक्त का सारा खत्व खिच श्रार्ता 
है । उसके भीतर वृक्ष का मानों पूरा चित्र मौजूद है ।- जैसे | 


[१०४६ ] शरीर 


सिनेमा वाले वड़ी से चड़ी चीज्ञ का छोटे ले छोटा फोदो 
लेकर प्रकाश ले फिर वैसी ही चड़ी चीज़ दिखिलाते हैं, यही 
बात कमेशास्त्र की भी समक्तिए । जैसे एक बड़े शहर का चित्र , 
दाल के दाने के वरावर छोटा हो सकता है, यहो दाल कर्मों 
का भीहै। 


गोतम स्वामी ने प्रश्त किया है--नरक के जीवों के कितने 
शरीर द्वोते हैँ ? इसके उत्तर में भगवान्‌ फुर्माते हैं--हे गौतम ! 
नारकी जीचों के-तीन शरीर होते हैं-एक स्थूल ओर दो सूचम । 
उनका रथूल शरीर बेक्रियक है ओर खसद्ठम शरीर तेज्जल तथा 
कामण है, जो कि समानरूप से सभी संसारी जीचो के होते हैं । 


ए 


कार्मण शरीर कर्मों का खज़ाना हैं। वह अन्त: 
शरीर है। प्राणी जो कुछ करता है, उसका फोटों कामेण 
शरीर में खिंचा जाता है फिर जैसे मिद्दी-पानी के 
संयोग से वड़ के छोटे-ले बीज से विशाल चृत्त उत्पन्न होतः है, 
उसी प्रकार कार्मण शरीर के संस्कारों से स्थूल शरीर उत्पन्न 
होता है ? वह कार्माण शरीर आणी का संस्कार-शरीर है। हृत्यु 
होने पर जीव स्थूल देह का त्याग करता हैं, लेकिन खूद्ठम 
शरीर बने रहते हैं। कार्मण शरीर में प्राणी के जो-डो संस्कार 
दोते हैं, उनके अनुसार पुनः सब संस्कार स्थल रूप में आ जाते 
हैं। यहाँ सूझ्ष्म का श्रथे आँखे से न दिखाई देने वाला वारीक 
रूमसना चाहिए, यो तो यह सच्म शरीर भी पौद्रलिक ही दै। 


श्रीभगवती सूत्र । [१०६० ]- 
कोई यह न समझ ले कि हम लुक-छिपकर एक्ांन्त में जो. : 
काम करते है, उसे कोई देखता नहीं है । कभी मत सोचो कि . 
- जब कोई देखता दो तो पाप से अलग रहें, ओर कोई न देखता 
हो तब पाप से डरते की आवश्यकता नहीं। तुम्दारा पाप 
ग्ोई दूसरा व्यक्ति देखे या न देखे, मगर कार्मण क्षरीर में तो ; 
उसका चित्र अंकित हो ही जाता है । तुम्हारे संस्कार शरीर में . 
उसका वंधन हुए बिना नहीं रहता । संस्कार-शर्यीर में बंधन... 
क्रिस प्रकांर होता है, यह आपको मालूम नहीं होता, लेकिन - 
बंधन अवश्य होता है। इले समभने फे लिए निम्न उदादर , 
उपयोगी होगा । आओ की, 


दूध प्रायः सभी पीते हैं। दूध पीने पर पेट में पहुंचने के 
'पश्चात्‌ उसका क्या-क्या दोता है, यह आपको मालूम है? यद्द हे 
बात प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती कि दूध से क्या-क्या बनता 
है और किस प्रकार बनता है ? लेकिन वैज्ञानिक विचार से, | 
शरीरशास््र को दृष्टि से ओर अनुभव से देखो तो. मालूम होगा 
कि दूध किख-किस रूप में परिणमन करता है ओर उंससे 
“किस-किस अंग को क्या-क्या शक्ति प्राप्त होती है।.. 


सिद्धान्त का कथन है कि पेट में गया हुआ भोजन दो मार्गों - 
विभक्त द्योता है। खलभाग और रखभाग में। रखभाग में 
तैज्ञस शरीर अंग करता है, जिसे लोकव्यवद्वार में ज़ठराग्नि ' 
'कद्दते हैं या तेज कद्दते हैं। खलभाग और रंसभाग श्रतग-अलग 
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अलग करने के पश्चात्‌ तेजलल शरीर रसभाग में से वारीक से 
बारीक पुदूगल खींचकर आँख को पहुँचाता है। उससे कम 
वारीक पुदूगल कान में, डसले कम वारीक नाह्न में और 
उससे भी कम वारीक पुदूगल जीभ में पहुँचाता है। अर्थात: 


' ज्ञिन पुदुंगलों में सरसता अधिक होती है और रुक्तता कम 


दोती है, ऐसे पुदूगल आँखों को मिलते हैं। यद् सब कार्रवाई 
तेजस शरीर द्वारा आपके शणीर में होती है लेशित आप उसे 


* देखते नहीं हैं । लेकिन यद तो आप देखते ही हैं कि तरचीज्ञ 
' खाने से आँखी का तेज बढ़ता है ओर वहुत चरपरी चीज़ 
' खाने से आँखों को कण्ट पहुँचता है । 


यह सब तेजस शरीर का काम है। लेकिन अब यह देखता 
है कि आपने जो कुछ भी खाया है, चह किल मनोभावना से 
खाया है। खाकर और उठहे सिवाय पुद्गल आँख, कान 


' नाक ओर जींस ने पाकर क्या किया है ? इस बात का दविसाव 


ए है 
फामंणु शरीर रखता है । 


शरीर, मिसर्गतः दूध, गेंहे ओर बाज्ञरी ले आँख का 
निर्माण करता है। ऐली अँख लंघार का सर्माद्म डाइटर भी 


. नहीं बता सकता | सूत्र जब व्या कुल्न बना देती है, तव आँखों 


ध्डल 


घुघज्ञापन छझाने लगता हे, लेक्निेन उस समय अगर थाड़िा- 


१६ 


सु 


्ज 


सा दल मिल जाय यो चेतना लोच सी आती दे , आँखों का 


व धल्ापन पिया रर देगी खाना, यही आँख बनाता है। आत्मा 
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श्रीभगवती सूत्र .. .[ईठ६१] 


में पेसी शक्ति हे: कि उसके चेतन्न रहने पर सभी चेतन्यः 
रदते हे । के हर 


दूध पीने से आँखों में तेजी आगई ओर शरीर में रफूत्ति, 
लेकिन इस तेजी ओर स्फ़ूत्ति का उपयोग कया करना चार्दिए! 
इस संबंध में एक कवि ने कहा है-- . 


दम पर दम हरभज नद्दीं भरोसा दम का। ... 
एक दम में निकल जाएगा दस आदम का।' . :: 
दम में दम है जब तक खुमर द्वरि:'वरर फो।. ... 
दम आचे न आधे इसकी आश मत करतू॥ .. 
पक नाम अभ्रु का जब दी हृदय में घरतूं।... .. 
नर इस्तो नाम से तिर जा भव-खागर तू॥ .... 
छल करता -थोड़े जीने फी खातिर ले 5 
वो साहब है जर्खाल जरा तो डर तूं॥ . 
वहाँ अटल पढ़ा इन्लाफ़ इसी दम दम का।॥ "5 मु 

... दम पर दम हरं० ..... 


- तात्पर्य यह है. कि नासकी जीवों के तीन शरीर होते है । 
ओर केवल स्थूल शरीर दी शरीर नहीं है, अपितु सहम शरीर 
भी दें, जो सत्यु-काल में भी विद्यमान रहते हैं और जीव और 

दगलों के परिणमन में निमित्त द्ोते हैं । 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है--भणवान्‌:! 
वेक्रिय शरीर वाले नारक जीव क्रोधी हैं, मानी: हैं, मायी दे या 
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. लोभी हैं ! इस् प्रश्न के उरूर में भगवान्‌ फर्माते दैं--हे गोतस ! 

. इस दिपय में आऋछचईस मंग समझने चाहिए। क्योंकि ऐस; * 
. कोई समय नहीं दोता जब वेक्रिय शरीर वाले जीव नरक म#े- 
_ नहाँ। चेक्रिय शरीर वाले जीव नरक में बहुत होते हैं, इस 

लिए सत्ताईस भंग दी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तीनां शरीर 
' के संबंध मे जानना चाहिए | 


कद्दा जा सकता है कि जेक्िंयक शरीर वालो के सत्ता 
भंग-भगवान नें फ्मों दिये थे। शेष दी शरर ही बचे थे। 
: अतषव सह कदना चाहिए था कि इसी प्रंकार दोतो' शरीरो' 
के संबंध में जानना खादिय |? मगर यहाँ 'इछी प्रकार तीनों 
शररो के संबंध में मना: चाहिए,” ऐसा कहा है| इलका 
' क्या फारण है ? न्‍ 
, संक्षेप मैं इसका उत्तर यह है कि अगर तैजल ओर कामेण 
शररीरो' को वैक्रिय कूपर से अलग कर दिया जाय तो अस्सी 
मंगेःप्रात्त हो गे । जघन्य अवगाहना तैअस--कार्मण शरीर की 
 अपैक्ता से दे । इसौसे सत्ताईलत संग कहे हैं। वैक्रिय-रददित 
तैज्ख--कार्मण शरीर में अस्सी भंग मिलेंगे। अतंएव भगवाक- 
ने कहा है कि तीनो शरीर साथ ही हैं| यह चचो केवल 
तैज्ञस--कार्मण शरीर की घहीं है, किन्तु बैंक्रिप सेड़ित तेजरू- 
कांमंण की है | इसलिए सत्ताईस दी भंग मिलेंगे | यही खचित ४ 
/ करंने के लिए तीनो' शरीरो' के संघंध में जानना चाहिर, 
पैसा कथव फ़िया गया है ! 


श्रीमगवती खत रा [१०६४] 


शरीर होने पर खंहनन भी होता है। शरीर की हंडिडयां 
का ढाची संहनन कद्दलाता है | शरीर होगा तो-हॉड़ भी होंगे 
मॉस भी होगा, ऐसा हंम छ्ोग प्रत्यक्ष में। देखते है.। इसलिए 
गोतम रंथामी ने संहनन के विषय में प्रश्न किया है.। वे पूछते 
हैं--भंगवन ! छुद्द प्रकार के खंहननो में से किस संहनन में 
नारकी जीवो' का शरीर व्तंता है ? अर्थात्‌ नारकी ज्ोवो' के 
कौन-सा लंहनन होता है ? भगंवन उत्तर देते हैं--गोत॑म | 
नरक के जीव छुदद संहननो' में से कोई भी संहनन नहीं पोते। 


साधारण घर्मशास्त्र का विधार्थो मी यह जानुतांडि कि 
नारकी जीवो' को कोई संदनन नहीं द्वोत्ता। फिर कया गोतम 
स्वामी जेंसे मदान्‌ ज्ञानी पुरुर यह वात नहीं जानते थे £ अगर 
वह जानते थे तो भगवन्‌ से पूछने का उदं श्य क्यो है! 


नुरक के ज्ञीबों के दुःख का चर्णन ऋरते हुए. शास्त्रकारो 
ने कहा है कि परमाधामी अझुर, नरक के जीवो के खड़-खंड 
करते हूँ । इस कथन पर “यह संदेह किया जा सकता है कि 
शंरीर के खंड-खड हो जाने पर भी नारकी किस. प्रकार 
जीवित रहते हैं ? धह मर क्‍यों' नहीं जाते ? खंड-खंड:दोने 
पर उनकी हडिडयाँ- भी हट जाती होगी, -किर- भौ वंह 
जिबितद केसे बचतें हैं ? उनकी मोतत नहीं होती, जितनी:आयु 
है, बह अवश्य भोगनी पड़ती है, तो उनके शरीर का खंड-खंड- 
कैसे हो जाता हैं? इस संदेह का निवारण करने के लिए दी 
गोतम स्वामी ने सगवान से यह भरश्व किया दे | | 


| १०६४ | शरीर 


भगवान ने गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में फर्माया है 
कि नरक के ज्ञीव - असंहननी हैं । उनके शरीर में हाड़, मास, 
रक्त या नस नहीं होतीं। प्रश्व हो सकता है, जिसमे हांड़, 
माँस, रक्‍त या ते नहीं है, वह शरीर ही कैसा? इसका 
उत्तर यह है कि ज्ञो पुद्गल, अनिष्ठ, अकान्त, अपरिय, झशुभ 
अमनोश ओर अमनोम होते है, वे नारकी जीवो' के शरीर रूप 
भें परिणत होते हैं । उन पुदूगलो' की यद्द तासीर है कि जब 


' उन्हें छेदा--भेदा जाय तब अत्लग हो जाते हैं ओर जब *- 


'मिलाओ तो मित्र जाते हैं। जैसे मिट्टी को साँचे में ढाला 
जाय तो उसका आकार साँचे जैसा होजाता है ओर मिलायो 
' हाय तो बह मिल भी जाती है और अलग किया जाय'तो 
 अलंग मी हो जाती है । इस्री प्रकार नारकी जीवो' के 
सैजस--कार्मेण शरीर तो मौजूद हैं और वेक्रिय शरीर के ल्लिए 
जैसे पुदूगल दोते हैं, वेसा शरीर बन जाता है। फ्रिर 
उन पुदूयलों को जब परमाधामी देव कहते है? तब वे विंखर 
जाते हैं ओर फिर मिल भी जाते है । 


शव गौतम स्वामी पूछते हैं--हे भगवन्‌ ! असंदननी शरीर 
में चत्तने वाले नरक में जीव क्रोधी है, मानी है, मायी हैं, या 
खोभी हैं? इसके उत्तर में भगवान फर्माते हैं--हे गौतम! इस 
संबंध में सत्ताईस भंग जानने चादिए | 

फिर गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ नारकी जीवों के 
संहनन नहीं है तो संस्थान--शरीर दा आकार-तो द्ोगा। तो 


शरीभगवती सूत्र कु हल [१०६६]. 
इुकके फोन-सा संस्थान है ” भगवान नें उत्तर दिया--गौतम |. 
डनका शरीर दो प्रकार का होता है--एक भवधारंणीय, ढूंसंसे " 
डत्तर वक्रियक । जो शरीर भ्रव-पर्यन्त रहे वंहमंवंरणीय 
कद्दलाता है । नारकी जीव, दूसरे न्वरकी को कष्ट : पहुँचाने फ्रे- 
लिए कभी-कभी दूसरा शरीर घारण फक्षरे हें, तह उत्तरंवेक्नि- . 
यक कहलाता है। पा 


ध्रत्यक्त देखा जाता है कि मनुष्य को जब तीत्र-क्रोध होता । 
' है, तब बह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर दूखरे को कष्ट पहुंचाने 
की कोशिश करता है। और जब छक्क मनुष्य ऐसा करता. हैं. 
तो सामने वाला भी प्रायः ऐसा ही करता है। इसी प्रकार 
नारकी ज्ीवो' मे जब कषाय-समुद्घालत का: प्रबल उदय होता : 
है, तच वह श्रपस में लड़ते है और क्रोघसमुद्धात के साथ . 
वैक्रियक्षमुद्घात करके दूसरे को पौड़ा पहुंचाने के लिए दूसरा . 
शुजैर धारण करते हैं। लब एक नोरंकी ऐसा करता है तबः 
दूसरा नारकी भी ऐसा ही करता है--श्रर्थात्‌ वह भी अपने 
प्रतिपक्षी पर प्रदार करने के लिए उत्तरवेक्रियक शरीर धारण ह 
कश्णछडे इस प्रकार वे आपस में घात-प्रतिघात क्रिया करे है- 


झापको अभी तरक दिखाई नहों देता, लेकित यह लोक तो: 
आप देख रहे हैं। अनाथी मुनि कहते हैं---_ ; 


: अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली द 
अप्पा कामडुद्ा धेणू, अप्पा मे नंद बण॥ 


[१०६७] : शरीर 
. अर्थात--मेरी यह आत्मा ही वेतरणी नदी है, आंत्मा,ही 
कुठ शाल्मलि बूक्त है, आत्मा ही कामचेचु है और आत्मा ही _ 
नन्‍्द्न वन है । तात्पय यह है कि समस्त खुर्खों और दुःखो 
का कारण आत्मा ही है 


अनाथी सुबि की यह वाणी याद रक़्ो | आत्मा इस लोक 

में नरक के दुःख उत्पन्न करता है, तभी वह नरक जाता है । 
अगर इस जन्म में आत्मा मरक के दुःख उत्पन्न न करे तो 

वह नरक्ष भी न जावे | आज़ संसार ज्ञिस ठुःख से घोर अशांति 

. को अनुभव कर रहा है, वह कहाँ से आया है ? वह मनुष्य के 
कषाय समुद्घात का ही फल है । आजकल जिसे विज्ञान या 

'सुघार कहते हैं, उलके द्वारा संसार में दुःख बढ़ा है या खुस्त, 
उसने आत्मा के लिए स्वर्ग का खरजन किया है या नरक का 

तिर्माण किया है, इस वात पर विचार करना चाहिए । डदाह- 

 रणार्थ एक कैज्ञानिक ने मनुष्यों का संहार करने वाली ज़हरीको 
गेंस वत्ताई। उसने सोचा यह गैस प्रतिपत्षियों को नाक में 

घुस कर उन्हें मार डालेगी । इस वैज्ञानिक के पक्त वालों ने 

इसे-तोशियार माना ओर राजा ने डसे मात दिया। लेकिन 

शास्त्र यद कहता है कि चेज्ञानिक कहलाने वाले इस पामर 

पुरुष ने नरक के अतिरिक्त ओर झुछ मी पेदा नहीं क्लिया। 

क्योंकि इसका प्रतिपक्ती भी वेखबर न होगा | वह दूसरी तरह 

: की गेख बनाने की बात सोचेगा, वल्कि वह इस गेंध को.भी 
मात देने वाली गैस का आविष्कार करने की चेष्ठा करेगा। 





श्रीभमगवतो सूत्र 8 [९७७४] 
वनाते १ इसका उत्तर यद्द है कि; भातना खुन्दर दोने पर शरीर“ 
का आकार भी सुन्दर बन खकता है । लेकिन नारकों के भाव 
बुरे हैं, इसलिए उनके शरीर का आकार भी बुरा-हुंडक-ही 
बनता है । उनकी लेश्यां अशुभ-पापभय है | पापमर्य लेश्या 
होने के कारण उनमें डेशता रहती है| जिसले आकार हुँडक 
यानी बेढंगा बनता है | ०. हक 

अब गौतम स्वामी पूछते हैं-- सगवन्‌ । द्रीर की भ्रांझति 
से बेढंगे नारकी ज्ञीव कोधी हैं, मानी भी हैं, मायी भी हैं, श्रौर 
लोभी भी हैं। ऐसे जीव नरक में वड़त होते हैं, इसलिए सत्ताई 
भंग समभाना चाहिए । | ३ ६ ॥ ७६४ अर 

संहनन ओर संस्थान छ्लेश्या के श्रद्ठआर होले हैं, अतः श्रः 
गौतम स्वामी लेश्या के व्रिषय में प्रश्य करतें हैं । 
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लेश्या 
सूलपाठ--- 


प्रश्न--इसीसे णुं संते | रयणप्पमाए पुढवीए 
नेरयाणुं कतिं लैस्साओ पन्चत्ता ! 


उत्तर--एगा काउल्लेस्सा पन्ना | 


प्रश्न--इमीसे खणुं संते ! रयणुप्पसाए जाव- 
काउलेस्साए वष्ठटमाणा० ९ 


उत्ता-- मोयसा ! सत्तावीसं संगा | 


प्रश्न---इसीसे णु जाव-कि सम्मदिद्वी, मिच्छा- 
दिल्ली, सम्मामिच्छादिद्दी ? 


उत्तर--तिन्नि वि। 


न 


ओीभगयती के लक ह पु [१०७ 
5 अशन--इसीसे णं जाव-सम्मदंतणों वदमार 
नेरइया » ? 

उत्त--सत्तावीसं भंगा | एवं मिच्छादंसरो वि 
सम्मामिच्छादंसणे श्रसीइभंगा | 


भरशव--इमीसे णं भंते ! ज्ञाव-किं णाणी 
अन्नाणी ? 


उत्त--गोयमा | णाणी वि, - अन्नाणी विं 
तिएणि णाणाई नियमा तिणिण श्रण्णाणा३ 
भयणाए । 


अश्न--इमीसे खुं भंते ! जाव-आभिरि बोहि 
यणणाणं वट्ममाणा« ? 


उत्त--सत्तावीसं भंगा। एवं तिण्णि णाणाईं 
तिणिण अ्रणणणाणाह भाणियव्वाइ | 


भश्न--इमीसे णुं जाव-कि मणजोगी, वई 
जोगी, काय जोगी ? 3 “86 


[१०७३ | । ल्ेश्या 
उत्तर--तिन्नि वि | 


|. प्रशन--इसीसे णंं जाव-मण जोए वह्माणा 
/ कोही वउत्ता« ? 

। उत्तर--सत्तावीसं भंगा । एवं वइजोए, एवं 
( काय जोए । 


|. प्रशन--इमीसे णुं जाव-नेरइया कि सागारो- 
/ वउत्ता, अणागारोबउत्ता ? 


अल्‍णलण-ान मे से 


_ उत्त--गोयमा । सामारोवउत्ता वि, अखा- 
गारोवउत्ता वि | 5 
प्रश्द---इमी पे णुं जाव-सागारोवयोग वद्दमाणा 

! कि कोहो बउत्ता ! 


कक के ऑिस्कीन अपनननी आफ एड जीअचतनलअन्‍ाक डर 5० के 


|... उत्त--सत्तावीप॑ं भंगा | एवं अणागारोवउत्ता . 
! विसत्तावीसं भंगा। एवं सच वि एढवीओ नेयव्वाओ | 
! शणशाणत्त लेस्सासु | गाहा-+- 

' काऊ य॑ दोसु, तइयांए मीसिया, नोलिया चउत्वीए । 
: पंचब्ीयाए सीसा, कएहा तत्तो परमकएहा ॥ 


श्रीभगवती रमन सा [.१०७४ ] 
संरक्ृत-छाया-- . (०७) 
अश्न--एतस्या मगवनू ! रलग्ंभाया; पूथिव्या नरयिकाणा 
कति .लेश्या; अज्ञप्ता; की 
उत्तर--गौतम ! एका कापोत्लेंश्या प्ञप्ता | 


अश्च---एतस्या भगवन .! स्लग्भगया यावतू-काजतलेरयाँगर : 


कु 


वत्मान;, ९... 7 
उत्तर---गातम / सप्तविशतिर्भड़गा: | 
म्श्न--रतस्या यावतू-किं सम्यादुष्टय:, मिथ्यादृष्टय!, सम्यग- 
मिथ्यादर्शय। ? हे 
उत्तर---त्रयो <पि 
प्रश्न--एतत्या यावत्‌-सम्यस्दर्शने वर्समाना नेरायिका:० -. 
उत्तर--- सप्तविं शतिभलूगा:। एवं मिथ्यादर्शनेतपि ।सम्यगू 
:मिश्यादर्शने बशीतिमडया । । का 2, 
अश्न--एतस्या भगवन्‌ ? यावत्-किं ज्ञानिन:, अज्ञानिन:.! 
उत्तर--गाँतय ! ज्ञानिनो-पि, अज्ञानिनो दपि। त्रीणि .झविति- | न्‍ 
नियमात्‌, तरीशरी अज्ञानानि मजनया । | 


कलश कत ।.  ५ - ४ ८४ ०. ४ ४« न्लनआक + ० - एल 


- [ १०७४ ] लेश्या 


अश्र---एतस्था भगकन्‌: ! यावत्‌ आसिनिवीधिकज्ञाने 
चत्तेमॉना३० ? 


'उत्तेर--सप्तर्विशर्विर्भछूदा: । एवं त्रीणे ज्ञानानि, त्रीएय 


. ज्ानाशिं भाणितव्यानि-+ 


प्रश्न:-- एतस्था यावत्‌-किं सनोयोगिव;, वचोयोगिन:, 


_ जपयूफिगिनः ? 


उत्त--त्रसपैपि & 
प्रश्न एतस्पा यावतु-सनोयोग वर्त्तमावा: क्रोघोपयुक्ता; ? “7 


उत्त--सप्तविंशविर्भडगा: । एवं वचोयोगे, एवं काययोगे। 


प्रश्नः--एतृल्या आँवत्‌ नरेयिको॥ कि साकारोफ्युक्ता; अना- 
कारोपयुक्तां: १ 


उत्तर---बौगम ! साक्ररोपयुक्ता अपि, अवाकासेपयुक्ता अपि । 


प्रश्व--एकत्या यावतू साकारोपयोग वर्तमावा; कि क्रोघो- 
पजुतंय३ £. 

उत्त*--सुपाकिंशातिभीडया: . एक्मनाकारोपयुक्ता अपि 
तफविश्कीमेध्ाहे । एवे सप्तांब्पि प्रथिव्यों ज्ञात्थ्या;, नानाले. 
लेश्यातु । बाथा;:-- 


श्रीभघवती सूत्र ि [ १०४६ 
* - कापोती इयो;, वरतीयायां मिश्रिता नीलिका चतुध्यम । 
पञ्चस्यां मिश्रा, कृष्णा ततः परमक्ृष्णा ॥;, 


शब्दार्थ--. , 


प्रश्न--भ गवन्‌ | इस रत्षप्रभा पथ्वी में बसने वा 
नेरयिकों को कितनी लेश्याएं कही हैं)... 


उत्तर--गौतम ! एक कापोत लेश्या एंड्ी है-। 


प्रश्न--भगवन्‌ ! इस रल्लंप्रभा पृथ्वी में रहने व 
कापोत लेश्या वाले नारी क्या क्रोधोपपृक्त हैं 


उत्तर--गीतस ! सत्ताईस भंग कहने चाहिए | 


प्रश्न--भगवन्‌ ! इस रज्नप्रभा पृथ्ची में बरशनेव 
नारकी कया सम्पस्दृष्टि हैं। मिथ्यादष्टि हैं? था पम्प 
मिथ्य्दष्टि है! «० 


रा 


॥।.. 
उत्तर -- ती कि «कर के हैं 


है कै 


प्रश्न--मसवन्‌ | इस रत्नप्रमा एथ्वी में बसने-व 
सम्पादृष्टि दारकी क्या क्रोघोप्युक हैं|. ... . रे 


; [१०७७ ] .. ल्लेश्या 


की] 
४ ३ 


श् 


| 


उत्तर--गौतम ! सच्चाईंस भंग कहने चाहिए | इसी 
प्रकार मिथ्या दशेन जानना । सम्यग्‌ सिथ्या दर्शन में 


' अस्घी भंग कहने चाहिए | 


प्रश्श--भगवन्‌ ! इस रत्प्रभा पृथ्वी में बसने वाले 


 जीच ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं ? 


उत्त--गौतम ! वे ज्ञानी भी हैं ओर अज्ञानी भी 


। हैं। जो ज्ञानी हैं उन्हें नियम से तीन ज्ञान होते हैं और 


, जो अज्ञानी हैं उन्हें तीन श्ज्ञान मजना से होते हैं। 


प्रश्श---भगवन्‌ ! इस रत्नग्रभा पृथ्वी में बसने वाले 


और आसित्रि बोधिक ज्ञान में बतेने वाले नारकी क्‍या 


7.22 46% हक 
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क्रोधोपयुक्त हैं ! 
उत्तर--गोंतप ! यहाँ रत्ताईस भंग कहना । और 
इसी प्रकार तीन ज्ञान और तीन अज्ञान कहना | 
प्रश्न--सगवन्‌ | इस रत्नग्रमा प्रथ्यों में रहने वाले 
नारकी मनोयोगी हैं, वचनयोगी हैं, या काययोगी हैं ९ 


उत्त-- हे गौतम ! वह प्रत्येक दीनों प्रकार के हैं | 


श्रीभमगवती सूछ है हि है [१०७४ | 

प्रश्न-- भगवस ! इस पृथ्वी में बसने वाले भोर 
यावत्‌-मनोयोग में वर्तने वाले नारकी जीव क्‍या क्रोधो 
पयुक्त के 0 क्‍ 

उच्तर-- गौतस ! सत्ताईंस. भंग जानना. और इसी 
प्रकार वचनयोग तथा काय में कहना | 

प्रश्न---भगवन ! इसे रत्नप्रभा पृथ्वी में बसने वाले 
. नारकी साकारोपयोग से युक्त हैं या अनाकारोपयोग से 
युक्त हैं ! क्‍ 
उत्तर---गौतम ! साकारोपयुक्त हैं और निशा कारो- 
पयुक्त भी हैं । । 

प्रश्न--इस रत्नप्रभा पृथ्वी में बसने वाले श्रीर 
साकारोपयोग में व्चेने वाले नारकी क्‍या क्रोधोपयुक्त हूँ | 

उत्तर--गौतम ! सत्ताईस संग कहना । इसी प्रकार 
अनाकारोपयोग में भी जानना | तथा इसी प्रकार सातों 


पृथिवियों में जाननां.। लेश्यायों में विशेषता है | वह इस 
अकार है 


[१०७६ ] लेश्या 

पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या है, तीसरी 
में मिश्र लेश्या-कापोत और नील--है, चौथो में नील 
लेश्या है, पाँचवी में सिश्र---नील और कृष्ण--है, छठी 
में कृष्ण लेश्या और सातवीं में परभकृष्ण लेश्या है । 


व्याख्यान 


. अब गाँतम स्वाम्री लेश्या क्ले विषय में प्रश्न करते हैं--हे 
भगवन्‌ ! रत्वप्रसा पृथ्वी के तीस लाख वारकाबासो में रहने 
चाले जीवों में, छह केश्यायों में से कितनी लेश्याएँ छोदी हैं ? 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवन्‌ फर्माते हैं--हे गौतम ! रत्तप्रभ्ना 
, पृथ्वी के तीस लाख बारकायांखों जीचों में केवल कापोत . 
' लेश्या होती है । 


फिर गौतस स्वामी पूछते हें--भगवन्‌ ! कापोत लश्या में 
'चत्तेने बाले नरक के जीव क्रोघी है, मानती ४, मायी हैं या 
लोभी हैं ? भगवान ने उच्तर दिया--सौतम ! क्रोबी भी हैं, 
मानी सी हैं, मायी भी हैं ओर लोसी भी हैं। यहाँ लक्ताईल 
भंग ससभने चाहिए । 


इलके पश्चात्‌ गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं--भगवन्‌ ! इस 


नरफ़ के जीव लप्यग्दष्टि हैं, मिथ्यादृष्टि हैं या सम्यग्‌-मिध्या- 
हप्ि हे ? ह 


श्रीमगवती खूतच् ह [१०४० |, 


जिन की दृष्टि में समभाव है वे सम्यम्दष्टि कहल्ति है। 
वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समकषना सम्यग्द्शन है शोर 
विपरीत स्वरूप समभानां मिथ्यादर्शन है। अर्थात्‌ जो वस्तु के 
स्वरूप को विपरीत रूप में देखता है उस उल्टी बुद्धि वाले 
को पिथ्यादर्ष कद्दते हैं। और जो न पूरी तरह मिथ्यारष्ट 
बाला है, न सलम्यगदर्टि वाला है, वह सम्बग-मिथ्यादष्टि या 
. मिश्रदष्टि कहलाता है । उदाहरण छे छिए कटपना कीजिए- 
तीन आदमी जा रहे हैं । एक ने सामने पड़ा हुआ सीप के 
हुकड़ा देखा । उसने कहा-देखो, सामने खीप का हुकंडां पढ़ा 
है। सीप के छुकड़े को सीप का ही हुकड़ा बताने वाला यद्द 
पहला व्यक्ति सम्यन्दृष्टि है। | 


दूसरे आदमी ने पहले फी बात खुनकर कद्दा--सीप तो 
समुद्र में होती है | यहाँ जंगल में सीप का छुकड़ा कहाँ से 
आया ? यद्द तो चांदी है |? धास्तव में सामने द्खिलाई देने 
चाल्ली वस्तु खीप द्वी है परन्तु दूसरा आदमी उसे चांदी बततला 
रहा हैं इसलिए वह मिथ्दादशिदद । 


पहले सम्पस्टश्ि ने कहा--उसफे पास चलकर निर्णय कर 
लो, जिसले सीप या चांदी का निर्णय हो ज्ञाय । कोई ज़िद्द की. 
वात तो है नहा। अगर चांदी हुई तो लेना न लेना दूसरी 
बात है, पर .निर्णय तो हो ही जायगा। मिश्यादष्टि ने. उसकी 
चात का विरोध करते हुए कहा--इसमें निर्णय करने की क्या 


[१०८१ ] लेश्या 


आतश्यकता है ? कौन वहाँ तक जाय ओर वथा चक्कर काटे ! 
चांदी तो वह है ही । 


तब तौसरे आदमी ने कहा--सीप हो या चांदी हो, हमें 
क्या करता है १ इस प्रकार कहकर बह दोनों की बात मानता 
है, स्वबुद्धि से निर्णय नहीं करता। ऐसा “व्यक्ति सम्यग- 
मिथ्यादष्टि है । सम्यक-दर्णि वास्तविक निर्णय करने को 
तेयार है अपनी भूल खुधारने के लिए उद्यत है, मिथ्यादर्णि 
डुरा्रह् में पड़ा है ओर मिथ्रदष्टि बाला दोनों की वात सदी 
'या गलत दोनों प्रकार से मानता है; वह भी निणेय नहीं 


फरता । 


ड़ ९ 


सम्पस्दष्धि जीवादि तत्वों को यथांथ रूप से जानता है । 
मिथ्यात्व और अनमन्‍्तानुवंधी कणाय का क्योपशम होने पर 
सम्पण्दष्टि प्राप्त होती है। सम्यग्दश्टि पुरुष सदा सत्य के 
- निर्णय के लिए उद्यत रहता है, कभी हठ दहीं करता । परन्तु 
सिध्यादष्टि किसी बात को सिध्या समझ करके भी दुराग्रह फे 
चश हो कर छोड़ता नहीं है ओर समस्यग्दष्टि की शत को सही 
मानता हुआ भी कहता है कि मैंते को वात कही है, वह 
हो सकती हे १ सम्पग्‌ मिथ्यादष्टि अक्ल झा ही 
दुश्मत बना रहता है। बह किसी वात का निर्णय ही नहीं 
करया चा”ता। बह कूडी बात को कूठी और सच्ची को सच्ची 
सिद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता । 


हि ) 


भीभगवती खून ऐप उध [ १०८१] रु 

गौतम स्वामी के प्रशन के उत्तर. में भगवान्‌ फर्मति हैं--._ 
गांतम | सरक्त के आय खंस्यग्दर्टि भी होते है, मिथ्यादडष्टि भी ' 
होते हैं. ओर मिश्रदृष्टि सी होते हैं: । ह ह 


नरक के जीयों को चरण भर भी सांता नहीं. मिलती 
फिर भी नरक में सश्यस्दण्टि जीछ पाये ऊातें हैं ओर ऐसे-ऐसे 
भी सूम्यम्दर्टि पये जाते हैं. जो उच्च सर सपस्यस्दश्टिपत का. 
पालन करते ह | यह विय्ारने योग्व वात है कि छल भीषण 
यातनामय, घोर अशान्त और भयंकर -मारकाट से मिरव्तर 
परिपूर्ण नश्क में थे. ज्ञीव किल प्रकार अपने सम्यवत्व की ' 
रक्षा करते हैं । ' ः 


संसार पे कई लोग आपस में लड़कर कहते 
सम्यक्त्व यों उत्ता गया, त्वों .चल्ता गया | उन्हें-यद्द ज्ञान वही 
है कि सम्यकत्व श्रद्धाव की दस्तु है, बह यो-त्यों कैसे बला. 
जा सकता हैं? अगर इस प्रकार खम्पकत्व जाने लगे तोचारकी 
जीव केते सम्यप्दष्टि रह खकते है ? ््ि 


ख के अचलछर पर धरम के साक्षात्‌ दशन होते है | कहा- 
बत हैठोकर आते पर अकुल आती है। इस कहावत फे . 
अजछुसार बहुत से लोगों मे इस बाच का पएश्वातोप किया ई 
कि--दाय ! सत्पुरुषों ने हमें केंखा द्वितमय उपदेश दिया 
था | लेकिन में कैसा डुदद्धि था कि उस अखुतमय उपदेश को 
भी मेंने ज़हर समझा !” नरक के अनेदा जीव भरी इसी प्रकार 


'[ १०मछे ] - लेश्या 


पश्चादाए करके सपयम्दष्टि ठुद काते हैं उुष्य हैं, साहस 
रखिए | आपके हाछो भें कोई हथकड़ी छाल सकता है लेकिन 
झात्मा छो वच्दी बदाने की शक्ति किली में वहीं है | कम जीवों 
को नरक में डाब् देता. दें, लेकिन आत्मा तो वहाँ भी स्वतंत्र दी 
रहता है। अतणव कष्ट आने पर इस बात का विचार करना 
“चाहिए कि मेरे शात्मा में समस्त शक्तियाँ विद्यमान है । में जो 


चाहूँ, कर सकता हैँ । सुझे जो कण हो रहा है, वह मेरी ही. 
इुवंन्नता का परिणास है । मे ते कमज़ोरी ही छुःखों को 


उत्पन्न करतो है। यद्द दुःछ रोने से कम नहीं "ोगा, व रोने 
वाला ईश्वर का हो सक्रेगा । जो रोता है बह रोता डी रहता 
है। उसे आवन्द की श्राधि नहीं हो सकती | अतणव दुःख फल 
समय रुदन करवा योग्य नहीं, परमसात्मा का स्मरण करना ही 
योग्य है । यही हुःखो की अमीध ओर अदूल्य ओपध है । रोने 
वाला अनन्‍्त आमन्‍्द स्छरूप परमात्मा के निकट नहीं पहुंच 
पाठ । प्रकृति की बिषमता से रोने तो बड़े-बड़े लोग भी छगे, 
मगर वेतकी तक रोये, जब दक उन्होंने इंश्वर को नहीं 
पहचाना । 


छ 


दुःख घटाना नहीं आता | कब फिली के घर सृत्यु जैला प्रसंग 
उपस्थित होना है. तव सख्रियाँ लाती £ उन्हें घय आर खान्त्वचा 


देवे, मशर ८ हाँ जाकर, स्वयं रोकर उसके घर वालो को झता 


सर 


श्रीभमगवती सूत्र आ [ही 
कर दुःख बढ़ाती हैँ। उचित तो यंद्द है कि रोने व्लों को . . 
सान्त्वना देकर कहें--बहिन, रोती क्यों हो ? सद्गुरु के पास 
से धर्म की जो तलवार लाई हो, उसे इस दुःख रूपी शत्र पर : 
क्यों नह्रीं चलातीं ? इस श्र, पर अगर तलवार न चलाई तो . 
वह फिर किस काम में आवचेगी? हा 
.. भत्येक बात प्रकृति का दिलाव वेखकर . सहज ही समभी द 
जा सकती है। शेर भी पशु है और कुप्ता भी पशु है। लेकित - 
दोनो की प्रकृति में मद्रान्‌ अन्तर है। शेर को अगर कोई गोली 
मारता है तो बह तीर या गोली पर नहीं फपंटता, किल्तु तीर . 
या गोली चलाने वाले पर आक्रमण करता है। असली शेर के 


संबंध में कहा जाता है क्रि जिस स्थान से उस पर गोली चलाई 


जाती है, बह एक बार उस स्थान पर पहुँचने की कोशिश करता 
है। इसीलिए गोली या तीर छल्तावे वाला, तीर या गोकी 
चलाकर कायरता घारण करके उस स्थान से भाग जाता है । 
शेर समझता है कि दोष गोली या तीर का नहीं है, चलाने 
वाला ही इसके लिए उचरदायी हे । दा 

इससे विरुद्ध कुत्ते की प्रकरति पर डिवार कीशिए। अगर 
कुत्ते को कोई हाकड़ी या पत्थर फेंक कर मारता है. ती बह 
मारने घाले के बदले छकड़ी या पत्थर को ही काटने दोहवा 
है। उसे नहीं मालूम कि दोष लकड़ी पत्थर का नहीं, मारने . 
वाले का है | कई कुचे शक्ल में शेर सरीखे होते हैं, मगर दोनों 
फे स्वमावों में तो अम्रीन-आखससान को हत्तर है । 


श 


[१०८५ ] लेश्या 


' यही बात सस्यप्दष्टि ओर सिथ्यादष्टि फे संबंध में हे। 
सम्यम्दप्टि की एक्ृति शेर के समान होती है ओर सिथ्यादर्टि 
का स्वश्षाव कुचे के समान होता है। खुसू-दुःख तो मिथ्याइष्टि 
और सम्यग्दप्टि->दोनों को होते हैं, मगर सस्थग्दर्टि दुख देने 
वाले को नहीं, वरन्‌ दुख के कारण को मारता है। सम्यस्दष्टि 
दुःख' के सूल उद्गमस्थान की खोज्न करता है। ढुः्ख का 
डउद्गसस्थान ल्लोज कर वह उससे प्रवाहित होने वाली दुःख 
की सरिताशंों को बंद कर देता है ग्रगर वह भी शेर की तरह 
दुख देसे चांले को मारने लगे तो उसमें ओर पशु में कया अन्तर 
रहेगा ह सस्याग्दएि, इस बांत में शेर क्वी अपेक्षा अधिक विवेक 
से काम लेता है । कुचा लकड़ी-पत्थर पर भपठता है, शेर ढुख 


देने चाले की खबर लेता है शोर सम्यग्दरश्टि दुछ के सूल फारण 


खा 


को ही नए करता है। सस्यग्दण्टि सोचलेता हे कि दुःख देने 
बाला वारतप में दोषी नहीं है, चह तो निमित भात्र है । दुख 
तो असस्त में मेरी छुद़ सियों ने पेदा किये हैं--में ही इनका 
जनक हैँ ओर में दी इदब्य ताश- कर सकता हूँ। अनगारसिदद 


 अताथी झुनि ने नरलिड के णिक से कहा था-- 


प्प्द्रज्ल चेय ज्ञा हक गओे टन वकामत्मव र्ल 
अप्पा नई वेयरणी झणप्ण से रूडूामली । 
धणष्पा कारदटा घेरसु ऋप्पा से नंदर्ण चरण ॥ 
| क 
अप्पा कत्ता घिकता य, दुल्ाण य खटाण य। 


शप्पा मित्तममित्त ८ दुत्पट्टिय-लछपादिएण। 


के 


श्रीभगवती खन्र ा हे [१०४६ | 

सुख-ठदुख देने वाद्य अपना आत्मा ही है। जानी पुरुष को . 
खुछ मिलने एर व हप्ष होता है, न ढुख मिलने पर शोक । 7 
दोनों अबस्थाओं में उनका खमश्ाव होता है। खुख होने पर वे. 
सोचते हैं--इलमें कथा है! यट्ट किसने दिन का है ! दुध मिलने * 
पर बह सोचते हैं--पह तो हमारी ही किखों पिछली भूल का. 
पश्यणित्म है। ऐसा विचार करने वाले सम्यस्दष्टि होते हैं ।तरक 
जैसे स्थान मं सा सम्यम्दाए ह्ढो 8 | ने आकह्रीक्षण सम्यवत्व का ;' 
पात्चन करते है। है मछुष्द। ! तुम्ध तो खंभी प्रकार को सुविधाएँ ह 
है। तुस्हे अपने सम्यकृत्व-रत्त की अवश्य रक्षा करनी छाहिए।.. 


बे गी $' स्ड ही हे म्यन्द ( है 
तदमसर गोवम स्वामी पूछते दे--भगवन्‌ | सम्येग्द्शोत .. 
वाले नारवी जीव क्रोधो है, भाती हैं, सायी है या'छोमी है 


भगणवाव ने उत्तर फर्धाधा--गोतम.! चारां प्रकार फे है। 


कि ४ 


यहाँ यह आशंका की जा सकती है दि. जब स्पर्श 
आर मिथ्यादष्टि दोरा ही क्रोधी, मानी, सार्था शरीर लोसी हैं, . 
तो दोना में अन्सर ही का स्ट। ? इसका समाधाग ये हे कि 
कषाय द्वो प्रकार की है--॥ शघ्ाती ध्याशा से बंधाती | 
मिथ्यादपरि में सर्वधादी अर्थात्‌ सम्प्पत्यवाशिदी (अनन्तालबंधी) 
कपाय का सदभाव होदा £ छोर सम्पण्दष्टि में वेशवादी अथात्‌ 
आरितनाशक ऋणाबव होती है। सम्यन्हष्टि और मिथ्यादशटि के 
संबंध मे पहले किलित्‌ कटा गया है । दोहा का भेद सम्मान 
फे लिए एक और रण ज्ीजिए:--- ह 


[१०८७८] मे ह लेश्य[ 


एक आदमी छोहे के फाटक में बच्द हे। यद्यपि उसमे 
आदर्मा हैं अवश्य, शगर न वह किसी को दीखता है, न बह्दी 
किली को देखता है। लेकिन अगर लोहे के फाटय के स्थान 
पर काच का फाठक रूगा दिया ज्ञाय तो दीखने और देखने 
में बाधा न होगी। स्द्यपि फांदक दोनों है, मगर दोचों में दपफ़ी 
श्रम्तर है। ऐसा ही आऋत्दर सम्पग्दण्टि ओर सिथ्याद्ण्टि दोलों 
में है। विध्यादडि-अज्ञानी-में ऐला अज्ञान और विकार होता है 
' कि वह मानों लोहे के काले फाउक थे बंद है शोर व स्व को देखता 
है, घ पर को देखता है। सम्धन्दष्टि में भी बिकाश है सगर 
वह काच के फाटक के सपान समकझ्िण । उस फाठके से डले 
आत्म छोर परपात्मा का स्वरूप देखते में अन्तराय वहीं होता । 
विकारों का फराठक हूसा देने पर भी वह तत्त्व की अवश्य 
देखता है। अलबचा, फांटक की रुछादट फे कारण चह देखकर 
भी कुछ कर नही सकता--चरिद्र का पालन नहीं कर सकता। 


मिथ्यादष्टि की क्रोचादिक प्रति तीमर हो वी है। बह आत्मा 

का दशन नहीं कर सकता। परन्तु सम्यग्दरप्टि अनन्ताजुदंधी 

डी का क्षय या क्षयोपशम-कर डांलता है, अतः आत्मदर्शन 

फरने से उंसे कोई कठिनाई नहीं होती । इस प्रकार सम्यग्दध्टि 

मिथ्यादष्ति ओर मिथदण्ि-तीनों ही क्रोछी, माती, झादी और 
जोगी दो & मगर सीने में दहुत अन्तर ६ | है 

भगवान फमाते हें>-हे गौतम ! नरक के सम्पर्दश्टि जीय 

“ भी क्रोधी, मानी, मायी शोर लोसी हैं । इसका दिचार सचा- 


श्रीमावती खत. । [१०४४] 
ईंस भंगों में करना चांहिये, क्योंकि सम्पस्दष्टि जीय नरक में. 
सद्देव होते हैं | इसी प्रकार मिथ्यादश्टि जीव भी चारों प्रकार 
के हैं ओर उनका विचार भी सत्ताई पर भंगों से करना चादिए |: 
किन्तु सम्यग्‌-मिथ्यादर्टि जीचीं में असली भंग पाये जाते है। 


क्योंकि ऐसे जीच कभी वरक मे द्वोते हैं, कभी नहीं होते। -. 


अब गोतम स्वामी पूछते हैं->भगदंन ! नरक के जीव 
ज्ञानी हैँ या अज्ञानी हैं ? - 


किसी भी आपत्ति से ज्ञान नहीं रक सकता । सुखी और 
घनवान आंद्मी चाहे गरीब हो जाय, भूखा मरने लगे लेकित 
उसे आँखी से पदले जैला दिखाई द्देता था वेंसा ही फिर भी. 
दिखाई देगा। इसी प्रकार सम्यग्डप्टि जीव बाहे खुखीं या ढुंखी 
ही, उसके ज्ञाव पर एरदा नहीं पढ़ सक्नता । यह खुख डुछ का 
चार्तविक कारण भी जान लेता है। यद्यपि भूल तो बेद्य से भी 
दोदी है, परन्तु घह रोग होने का कारण जाय लेता दे जो 
के नहीं है बह रोग कां कारण नहीं जानता | इसी प्रकार 
झानी अपने दुस्च का कारण आनकर उसे मिद्दाने क्ला उपाय 
करता है ओर अज्ञानियों को दुख का कारण दीखता ही नहीं 
है। जैसे लिंद तीर या गोली को न पकड़ कर तीर या शोती 
चलाने वाले को देख लेता है और उसे पकड़ने दौड़ता है, उसी 
प्रकार बानी अपने कर्म को जानते हैं. और यह भी समऊते हैँ 
कि कर्म हमारे ही किये हुए हैं। क्रियवे-इति कमे। अर्थाव 


“ [ १०८६ | लेश्या 


कर्ता द्वारा जो किया जाय वद्द कर्म कहलाता है। यह जड़ 
: कम बेचारे मेरा. क्या बिगांड खकते है। यह तो बोच देने दे 
निमिच हैं । 


/_' शौतम स्वासी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया--हे 
' गातम ! ज्ञानी होते हैं। 


फिर गोतम स्वामी पूछते हैँ -उत्तके कितने ज्ञान होते है ! 

भगंवान ने फर्माया--तीच ज्ञान होते है--मतिशान, अ्तशान 

शोर गचधिज्ञान । मतिज्ञान और श्र तक्षान परोक्ष होते हैं ओर 

| अ्वधिक्षान प्रत्यक्ष होता है। सतिज्ञान के प्रताप से वह कर्मों 
' को धत्यक्ध देखते हैं । द 


५५ 
[है 


» नरक से ज्ञोवों फो घोर घेदना होती है, ऐले समय में ज्ञाच 
केले रहता है, यह वात ऋठुभछ से कहता हं.। मेरे शरीर में 
, बहुत चेददा हुई थी । मेरा शरीर अग्नि-ला लता था। ठंड 
: का मोसिंम था, फिर भी कपड़ी को बिना भी गर्मी मालूम 
: होती थी। उस बेदवा के समय मेरे मन में जैसी बात आई, 
हू बाते फिर स्वस्थ्य होने 


ओर जो जाते मैंने संतों को खुनाई 
. पर भरी लहीं दीख पड़ी । 


जे 
३२ 
च 


इसी प्रकार नरक के जीवों को? वेदना होने पर भी उनका 

धान नहीं जाता | बेदना दोना, चेदनीय कम का उदय ८. ओर 

, बा का ऊाना, उस वेदना से हाय द्वाय करना-मोददनीय कर्म 
- के उदय का परिणाम दँ ) चेदनीय झर्म का उदय हो ओऔर 


भरीमसगवती सूच 9 [ १०६० ] | 
मोहनचीय कर्म का क्योपशम हो तो ज्ञान कहीं नहीं जांता। 
अनाथी झुति को ऐसा ही हुआ था। उन्हे घोर देदना के सप्रय 
भी ज्ञान थां। इली कारण उन्होंने कहान्न्‍यहः रोग. नहीं है, 
मेरे मिन्न हैं । 


गवान फर्माते हें--हे गौतम ! उन्हें ग्रपदी वेदना प्रत्यक्ष 
दिलाई देती है, इससे उन्हे अयधिश्ञान है ओर जिनमे शान 
नहीं है उन्हें तीन अज्ञान है। जिनमें शांन है ! उनमें तीन ज्ञान 
की नियमा है और जिलमें अज्ञान है उनमें तीन अज्ञान की 
भजना है | 2, 
गौतर्म स्वामी पूछुते--भगवान | घीन ज्ञान में वर्तेने वाले 
नरक के जीव ऋरोणी है, मानी है, सोयी है या लोभी दे ! गोतम' 
स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवध्म फर्माते हैं--हे गौतम! 
क्रोध, मान, साया और लोस चारो हैं,. लेकिन जो .झानी है वे. 
जानते हैं और जो अज्ञाली हैं वे नहीं जानते । यदाँ सत्ताईस. 
भंग समंभना चाहिए । । 


गौतम स्वामी एछते हैँं--भगवन |! नरक के जीव मनयोगी 
हैं, बचनयोगी हैं या काययोगी हैं ! इसके उत्तर में भगवान ने 
फर्माया--नरक के जीच तीनो प्रद्यार के हैं । | 


योग किसे कहते हैं, यंह-वात समझ लेने पर धर्म समभने क्‍ 
में बढ़ी सुविधा होगी। योग का अर्थ दे--प्रयु जन ! योगी 
का योग दूसरा दे ओर यदाँ डस योग की बात नहीं दे । लेकित 


[१०६१ ] लेश्या 


मनयोग ओर वचचनयोग के लाधने से दी योगी का पद प्राप्त 
होता है । 


मनुष्य को सन, वचन ओर काय यद्द तीव योग सिले हैं । 
इनसे योग करना या भोग करना यह अपनी-अपनी इच्छा पर 
अवलंबित है। 

योग का अथ है--शक्ति छा फेल्ाना | जैसे शक्ति विज 
में होती है, परन्तु उले फीलाने के लिए तार नहों तो वह 
इच्छित स्थाद तक नहीं फेल खकती । इसी प्रकार आत्मा में 
वीये है। दीर्यान्तराय कर्म के ज्योपशम से वीय-शक्ति प्रकट 
होती है, तथ चह योग से मन, वाणी शोर शरीर में चल्नती 
है ! यद्यपि वह सारी शक्ति आत्मा की ही है, मगरवन, वचन 
ओर शरीर के योग बिना वह उसी प्रक्तार वद्दीं फैल पाती जैसे 
बिजली की शक्ति तार के विदा नहीं फेलती । 


प्रत्येक मनुष्य फो मस, बाणी ओर कर्म के तीन योग पाप्त 
है। अच्छे-चुरे, साहकार-चोर, धर्मी-अधर्मी, दयालु-कलाई 
आदि सभी में यह तीन योग हैं। जिस प्रकार विजली का 
प्रकाश मिलदे पर उसकी सहयता से अच्छे काम भी किये जा 
सकते हैं ओर दुरे काम भी किये जा सकते हैं। उसी प्रकार 
योग का भी एन्छाहुसार उपयोग किया हा सकता है शोर स्वर्ग 
के सुन्दर मार्ग फी ओर भी प्रयाण किया ज्ञा सकता है । अच्छे 
कार्यों में भी मन जाता दै ओर चुरे कार्यों में भी मन जाता दे । 


श्रीमगदती सूत्र प -- | [श्र]: 


गौतम स्वामी पूछते हैँ--भगदन | तरक के कह्ीयी का जब. 
मनोयोग बर्तता है तब वे क्रोधी हैँ, मानी हैं, मायी हैं या लोगी . 
हैं? उत्तर में भगवान ने फर्माया--चारों प्रकार के है। वहाँ. 
सत्तोईंख भंग समझे बाहिए। इसी प्रकार वर्दवयोग और 
काय योग के भी सतसाईस भंग समझना ! 


भगवान ने काययोग में भी सत्ताईल भंग कहे है । लेकित: 
रास्ते में जादे हुए जीव में काययोग कभी होता है, कभी नहीं 
होता । ऐसी अवस्था में काययोग में असली संग न कह कर : 
सत्ताईल भंग क्यों कहे हैं ? इस अश्य का उत्तर यद है कि 
कार्मण शरीर की अपेक्षा जो अरुखी भंग्र होते है! लेकिन यहाँ 
सिफे का्मंण शरीर की ही चर्चा नहीं है, सामस्य रूप से: 
शरीर को चर्चा है। इसलिए सचाईस ही संघ कहे है ।. 


, गौतम स्वामी पूछते है --भगवन्‌ ! नरक के जीच साकार 
उपयोग ब/ले है| या विशराकार उपयोग वाले है| ? 


यहाँ धंकार डएयोग ओर निशाकार उपयोग. का स्वरूप 
स्वरूप समभलेता उपयोगी होगा। जैसे हीरा कान्ति(द्वारा 
श्रोर मोती पानी छारा पदचावा जाता है उसी प्रकार आत्मा : 
डंपयोग छारा पहचाना ज्ञाता हैं! उदादरणा्थ--मिरा हांथ 
यह सभी कहते है, परन्तु द्वाथ का उपयोग है या इसको 
खममभने चाले का उपयोग है ? * -ह 


'सम्भने वाले का ।! 


! [ १०६३ ] - ज्लेश्या 
! हाथ तो हाड़, मांस और रक्त का है। यद्द कभी यग्ण 
होता है, कभी अशक्त होता है, कमी पतला पड़जाता है, कभी 
! मोटा हो जाता है। बालकपन में छोटा रद्दता हैं, फिर धीरे- 
> चीरे वढ़ जाता है। इसलिए यह द्वाथ का उपयोग नहीं है, 
डिन्तु मेष हाथ! कहने दाले को उपयोग कहते है । मेरो देह 
ऐसा कहने में पिरी? कहने वाले का उपयोग है । इसी उपयोग 
से आत्मा की प्रतीति होती है। अगर यह ल हो तो आत्मा 
की प्रतीति होना ही कठित हो ऊांय | 

साकारोपयोग ज्ञान का ओर निराकारोपयोग दर्शन का 
होता है। सामान्य को जानना अनाकारोपणोग है हीर विशेष 
को जाँचनां खाकारोपयोग है । 


अप आदमी भा हाले-काले शक्षर देखता है और पढ़ा 
लिखा भी । मगर दोनों के देखने में काफी अन्तर है । अपढ़ 
आदसी आँरः से ही अत्तर देखता है, सगर पढ़ा-लिखा बुद्धि से 
भी देखता है | स्थूल रूए में यह कहां जा सकता है कि यह 
आँख से ही देखना निराकार-डपयोग है ओोर चुद्धि से भी 
देखना साकार-उपयोग है | पक को साधारण क्लालापन दी 
नज़र आता है झोर दूरूरे को उन अक्तरों में विशेषता मालूम 
होती हैं। 


याद यद्द है छि पत्येक बस्तु में दो प्रकार के घम्म पाये जाते 
ई-सामान्यघम शोर विशेष धम। ज्ञिस घर्म के कारण एक 


श्रीमगवती सूत्र ... . - . [१०६७४] 


वस्तु दूसरी वस्तुओं के खमान प्रतीत होतो है वह सामान्य 
घर्म कहलाता है और ज्ञिस घम्म से एक को दूसरी वस्तु से 
निराला समभते हैं, वह विशेष धर्म कहलाता है. जैसे सभी 
गायों में गोत्व ( गोपना ) है। यद्ध एक धर्म है। इसके कारण 
वह अन्य गायों के खमान प्रतीत होती है, इंसलिए यह 
सामान्य धर्म है। और ललाई गाय का विशेष घर्म है, [क्योंकि 
वह सब गायों में नहीं पाया -जाता। इन दो प्रकार के धर्मों मं 
से सामान्य धर्म को जानना निराकारोपयोग है और, विशेष 
धर्मों को जानना साकारोपयोग है। : 


गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान मे फर्माया-ह 
गौतम ! नरक के जीवों में साकारोपयोग. भी - होता है ओर 
निराकारोपयोग भी होता है । 


फिर गोतम स्वामी पूछते हैं -भगवन ! खाकारोपयोग् 
ओर अनाकारोपयोग में बरतने वाले नारकी जीव क्रोधी है 
मानी है, मायी हे या लोसी है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-यह 
सत्ताईस भंग समझना चाहिए। नरक में ऐस्रा कभी नेहें 
होता, जब एक ही उपयोग बाले हों ओ< दूखरे उपयोग वाः 
न्‌हों। . ५ 


यद्द रत्लप्रभा नरक के जीवों के संबंध में दस बातों क 
पृच्छा हुई। रत्नप्रभा की तरह खातो' नरको के जीवों क 
पूच्छा है। अन्तर केचल लेश्या-में है.। पहले और दूखरे नर/ 


[१०६५ | | लषेश्या 


के जीवो' में कापोत लेश्या है | तीसरे नरक में कापोत और 
नील लेश्या है । चोथे नरक में नील लेश्या है। पॉँचव नरक में 
नील और कृष्ण लेश्या है। छुठे नरक में कृष्ण लेश्या और 
सातव॑ में परम कृष्ण लेश्या है। 





असर कंमारों के स्थिति 
स्थान आदि 


मूलपाठ-- 


प्रश्न--- चउद्धीए णु॑ भंते |! अ्रसुरकुमारावास- 
सयसहस्सेसु एगमेगंसि असुरकुमारावासंसि श्रसुर-. 
कुमाराणं केवइया ठिइद्ठाणा पन्नत्ता ? ५ द 


उत्तर--गोयमा | असंखेजा ठितिद्वाणा पएणत्ता 
जइणिणया ठिईंजहा नेरइया तहा, नवरं-पडिल्लोभा 
भंगा संणियव्वा। सब्बे वि ताव होज लोमोवउत्ता। 
अहवा . ल्ोभोवउता य. मायोवउतो य.। अ्रहवा 
लोभोवउत्ता य मायोवउत्ता य। एएंण गमेणं णोेयव्व: 
जाव थरियकुमाराणं नवरं णाणत्तं जाणियव्यं । 


: [१०६७ ] | अखुरकुमारों के स्थितिस्थान आदि 
संस्क्ृत-छाया--- 
प्रश्व--चतुष्षष्टयां भगवन्‌ ! असुरकुमारावास शतसतसेषु 


एकेकस्मिन्‌ू असुरकुमारावासेउसुरकुमाराणां कियन्ति स्थिविस्था- 
भानि अज्ञत्तानि । 


उत्तर--असंख्येयानि स्थितिस्थानानि अज्ञप्ताने । जघन्या 
स्थितिर्यथा ने्‌रयिकास्तथा, नवरस्‌-अतिलोमा भडया भायितव्याः। 
सर्वेडपि तावद॒भवेयुल्ोभोषयुक्ता: । अथवा लोगभोपयुकताश्र, 
मायोपयुक्ताथ । अथवा लोगोपयुक्ताश्र, मायोपयुक्‍्ताथ । एतेन 
गमेन नेतव्यं यावत-स्तनित कुमाराणम्‌ | नवरमृ-नानात्वम्‌ 
 ज्ञातण्यम । 
शब्दाथ-- 


प्रश्न-- सगवन्‌ ! चौसठ राख असुरक्षमारावातों में 
से एक-एक असुरकुमारावास में बसने वाले असुरक्ुमारों 
के स्थितिस्थान क्रितने कहे है 


उत्त--गशातप्त ! उनके स्थितिस्थान असंख्यात कहे 
हैं। वे इस प्रकार--जघन्य स्थिति, एक समय अधिक 
जपन्प स्थिति इत्यादि नारक्षियों के सप्तान जाननी चाहिए 


श्रीभगवती सूत्र हे ह [ १०६८]. 
विशेषता यह है कि भंग-प्रति लोम-उलटे समझना वें इस - 
प्रकार हैं--समस्त असुरकुपार लोभोपयुक्त होते. हैं। 
अथवा बहुत-से लोभोपयुक्त ओर एक मायोपयुक्त होंता 
है। अथवा बहुत से लोभोपयुक्त और मायोपपयुक्त होते : 
हैं। इत्यादि गम से जानना और इसी प्रकार स्थनित . 
कुमारों तक जानना । विशेष यह है कि भिन्नतां जोननी 
चाहिए । हा । 
व्याख्यान... 8 

नरक गति.के जीवो' का वर्णन करने के पश्चात्‌ यहाँ देवगति 
का वर्णुने किया जा रहा है। दोनो' फे चोर भेद होते है.। जो 
देव पाताल में रहते हैं, वे भवनपति कहलाते है । उनके दस .. 
दस भेद है । जैन शास्त्रों में इम. द्स-विध देवों का नाम * 
भवनवासी है। उन्हीं के संबंध में यहाँ प्रश्य किया गया है| : 

गौतम स्वामी पृछते हैं--भगवन ! अखुरकुमार देवों के | 
योंसटठ लाख भचन--तीस लाख उत्तर मे ओर चोंतील लाख 
दक्षिण में-बतलाये हैं, उनमे से एक-एक भचन-में कितने-कितने 
स्थितिस्थान हैं ? अर्थात्‌ जघन्य स्थिति वाले, एक समय अधिक 
जघन्य स्थिति बाले, दो समय अधिक जध्न्य स्थिति वाले ऐसे , 
क्रमवार स्थिति के स्थान कितने हैं ? भगवाघ्व ने फुर्माया-दै - 
गोतम | अलंख्य स्थितिस्थान है । 


५ जज पालन >लल्‍ल- 


[१०६६ ] अखुरक्षमारों के स्थितिस्थान आदि 


अब गोतम स्वामी पूछते हों---उन असंखज्य स्थितिस्थानो' 
में रहने वाले अछुरकुमारो की प्रकृति कैसी है? वह क्रोधी हैं, 
मानी हे, मायी है' या लोभी हैं ? भगवान ने उत्तर दियां 
गौतम ! चारो ही प्रकार के है । तब गौतम स्वामी पूछते 
हैं--भगवान्‌ ! नरक के जीवो' की जैसी प्रति आपने वतलाई 
है, वेसी ही अखुरकुमारों की हैं या उनमें कुछ अन्तः है ? 
भगवान ने फर्माया--दरक के जीवो' में क्रो अधिक होता है 
शरीर देवयोनि में लोभ अधिक होता है । नरक के जीवो' के भंग 
क्रोधी, मानी, मायी, 'लोभी, हस प्रकार किये गये थे, परन्तु 
अखुरकुमारों के लोभी मायी, मानी ओर क्रोधी, इस कम से 
है। क्योकि कोई समय ऐसा आता है जब समस्त अखरकुमार 


लोभी ही लोभी हैं । कभी-की लोग बहुत, मायी एक, लोभी 


भंगो + ५० 
वहुत मानी एक, इत्यादि भंगों वाले होते है । अतण्व लोभी 
में बहबचन का प्रयोग करना चदाहिएण। स्दतित कुमारो' तक 
हसी प्रकार समकता | अचगाहना ओर स्थितिस्थान में सेंद 
इसलिए इन दोनो को अलग-अलग ही कहता चादहिण। ओर 
३३ क्क्मा + ० ० न 3 3३ को ॥० मई 
जैसे अखुर कुमारो के संबंध में कहा हे, वसा ही नागकुमारे 
फे विपय में भी कदना चाहिए | अखरकुमारों के चोसट लाख 
सवन हैं, नागकुमोरों के चोरासी लाख भवन म। खचणों- 
कुमारों के बहचत्तर लाख विद्यतादि छः फे छियततर लास्य ओर 
पवन कुमारों के निन्‍्यानव लाख गदन है सब की एच्छा फी 
श औई 
गह है । 





पृथ्वीकायिकों के स्थिति- 
स्थान आदि 


सूल्रपाठ--- 


प्रश्न--असंखिजेसु णं भंते ! पुढविकाइयां 
वास सयसहस्सेस एगमेगंसि पुडविकाइयावासंसि 
पुटविक्काइयाण केवइया ठितिद्ठाणा पन्नत्ता १ . 


उत्तर--गोयमा ! असंखेज्जा ठितिद्ठाणा परणत्ता 
तंज्हा-जहन्निया ठिईं ज़ाबत प्पाडग्युक्कोसिया ठिई। 


प्रश्न--असंखेज्जेसु णुं मंते | परढविकराइया- 
वाससयसहस्सेस॒एगमेगंसि .. पुढविक्काइयावासंसि 
जह॒णिणयाए ठितीए वट्ठमाणा पुढविक्काइया. कि. 
कोहोव उत्ता,माणोवउत्ता सायोवउत्ता, ल्लोभोवउत्ता ! 


: [११०१] पृथ्वी कायिकों के स्थितिस्थान आदि 


;.._ उत्तर--गोयमा ! कोहोवउत्ता वि, माणोउवत्ता 
' वि, मायोवउत्ता वि, ल्ोभोवउचा वि | एवं पुढ- 
. विक्काइयांणं सब्बेसु वि ठाणेसु श्रमंगयं । नवरं तेड 
 ह्षेस्साए असीतिभंगा, एवं आउक्काइया वि | तेड- 
 क्वाइया, वाउक्काइयाण सब्बेस वि ठाणेसु अमंगयं। 
वशणस्सइकाइया जहा पुढविक्काइया । 


संस्कृत-छाया--- 


प्रश्त--असंख्येयेपु भगवन्‌ ! पथिवी कायेकाधासशतसह- 
स्रेप एकेकस्मिन्‌ पथिवी कायिकावाले पृथिवीकार्कानां कियान्ति 
स्थितिस्थानानि ग्रप्तानि ? 


उत्तर-- गरांतम ! असंख्यानि स्थितिस्थावानि गज्ञप्तानि । 
तद्यधा-जघन्या स्थितियावत्‌-तत्यायोस्पोत्कापिंका स्थिति: । 


प्रश्त --असंख्येयेपु भगवन / प्राथिवीकायिकावास शतसह- 
सेप एककस्मिन प्राथेवी कायिकावासे जघन्यया स्थित्या वर्तमानाः 
पृथिवीकायिका: कि क्रोघोपदस्ता:, मानोपयुक्ता:, मायोपदक्ता:, 


लोॉगोपयक्ता 


श्रीभगवती सूत्र । .... [१०५] | 
उत्तर--गांतम ! क्राधापयुकता आपि, मानोपयुक्‍ता अपि, 
मायोपयुक्‍्ता अपि, लोभोपयुक्ता आपि। एवं. पृथिवीकायिकानों: 
सर्वेष्वपि स्थानेष्वमड़गम्‌ । नवरं-तेजालेश्याया अशातिमिंड्गा:। 
एवं अप्कायेका अपि । तेजस्कायिकानाम्‌.वायुकायिकानाम्‌ सर्वे- 
व्वपि स्थानेष्वमडुगम । वतस्पातिकायेकां यथा पृथिवीकायिकाः ॥ 
शब्दार्थ-- ३. 
प्रश्न--है भगवन्‌ ! प्रथीबीकायिकों के असंख्यात 
लाख आधवोतों में से एक-एक आवास में बसने वाले 
पृथ्वीकायिकों के स्थितिस्थान कितने कहे हैं १ 


उत्तर-हे मोौतम ! उनके स्थितिस्थान असंख्य- कहे 
हैं। वे इस प्रकार-उनकी जघन्य- स्थिति, एक समय अधिक 
जघन्य स्थिति, दो समय अधिक जधघन्य स्थिति, इत्यादि 
यावत्‌-उसके यीग्य उत्कृष्ट स्थिति | 


प्रश्न--भगवन्‌ ! पृथ्वी कायिकों के असंख्यात साख 
आवासों में से एक-एक आवास में बसने वाले और जघन्य 
स्थिति वाले प्रथ्वी कायिक क्या क्रोधोपयुक्त हैं, प्ानोपयुक्त 
हैं, मायोपयुक्त हैं, या लोभोपयुक्त हैं ! | 


[११०३ ] पृथ्वी कार्यिकों के स्थितिस्थान आदि 


उत्तर--मौतम | थे क्रोधोपयुक्त भी हैं, मानोपयुक्त 
भी हैं, मायोपयुक्त भी हैं ओर लोभोपयुक्त भी हैं। इस 
प्रकार प्रथ्वीकायिकों के सब स्थानों में अभंगक है। 
विशेष॑ यह है कि तेजोलेश्या में अस्सी भंग कहने चाहिए। 
इसी प्रकार. अपूकाय भी जानना । तेजस्काय और वायु- 
काय के सब्र स्थानों में अमंगक है | और वनस्पतिकायिक, 
पृथ्वीकायिक के समान समझने चाहिए | 


व्याख्यान 


झव गौतम स्वामी पूछते हैं--प्रभो ! आपने प्ृथ्वीकाय के 
जीवो' के असंख्यात लाख आवास कहे हैं। उध्येल्ोक में 
अचोलोक में ओर तिरले लोक में भी पृथ्वीकायिको' फे श्राचास 
है', इसलिए उनकी संख्या असंख्यात है । तीनो लोको में होने 
के कारण उन्तके आवासो की भनियत संख्या का पता नहीं 
लगता, लेकिन प्रभो ! एक-एक आवास मे॑ बसने वाले पृथ्ची- 
कारयिको के स्थिति-स्थान कितने ? 


गोतम रघासमी के प्रश्न का भगवान ने उत्तर दियां--मातम |! 
पृथ्चीकायिकों के पक-पुक झावास + शसंख्य-शसंग्य स्थिति- 
स्वान दें । इनकी स्थिति झन्तमु हंस से लगाकर धाईस दप्ार 


० 802 7 हक 
चप तदतदाका ए । 


प्नीमगवती सूत्र ४ आर! ११०४] | 
पृथ्वीकायिक का स्थान केवल शरीर-रूप ही .नहीं है। 
भ गवान ने इन जीवो' का स्थिति स्थान किस प्रकार लिया है, 


यह वात आगम्य है, इसलिए कही नहीं जा सकती । एक-एक 
आचार में भी जधन्य, उत्कड और मध्यम स्थिति हैं। 


फिर गोतम स्वामी पूछते ह--भगवन्‌ ! प्ृथ्वीकाय के 
जीव क्रोधी है, मानी है, मायी है या लोभी है £. इस पश 
के उत्तर में मगवान ने कहा--गौतम' ! उनमे क्रोध, मान, माया. 
ओऔर लोभ, चारों दी बहुत है । यहाँ कोई संग ही नहीं है । जर्दो- 
किसी प्रकार का तारतम्य हो, वहीं भंग हो. सकते दे । यहाँ 
वारतम्य न द्वोने के कारण भंग नहीं होते। ह 


स्थितिस्थानो' की तरह शेष नो बातें भी कहनी . चाहिए।' 
ऊपर अख॒रकुवारो' के संबंध म॑ जो कहा हैं, वही पृथ्वीकायिकों 
' के विषय मे समझना । 


जो वात बिन्दु में है, वद्दी सिन्धु में भी है। सिंधु में जो 
खेल दिखलाई देता हे, बह्ी विन्द मे भी दिखाई देता है । रोगों 
की स्थूल दृष्टि सिन्घु का खेल तो कदाचिद्‌ देख लेती है, लेकित 
विन्दुं का खेल नहीं देख पाती । गगर सूदम दृष्टि से देखो तो 
मालूम होगा--जो खेल सिंचु मे हे, वह्ी चिन्डु मं भीहे। 
अगर सिंधु के खेल घिन्दु में व हो तो विंन्दु विन्दु से बने इ7 
सिंध में वे कहां से आए ? उदाहरण के लिए--ए्क गे के 
दाने थे उससे उत्पन्न होने बाला पौधा, पची आदि दिखाई 
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॥ नहीं देती, परन्तु वैज्ञानिकों ने यद देख लिया हे कि गेहूं के 
/ दाने के उगने पर उनकी जो स्थिति होती हैं, वह स्थिति उस 
; दाने में मोजूद है । जो बात बड़ में है, बद्द उसके बीज में भी 
। है। हाँ, स्थूल दृष्टि से न दिखाई देने के कारण ही यह नहीं 
' कद्दा जा सकता कि वृक्ष की स्थिति बीज में है। ह 


बहुत से लोग खनिञ्ञ पदार्थों मे जीव होना ही अलभव 
;/ मानते थे उनकी स्थिति, संहनन, संस्थान आदि को मानना 
* और समझना तो और भी कठिन माना जाता थां। लेकिन 
: घानी ज्न कहते हैं--अगर एथ्वीकाय के जीवों में भी यद्ध दस 
बातें न हों तो जीवपना दी नहीं रह सकता। भले ही हम लोग 
' उनकी यह दस बातें न ज्ञान सके, मगर भगवान तो जानते हैं । 


भगवान फ़र्माते हैं--गौतम ! पृथ्ची के जीवों की तरद्द 
: जल के जीपो के संबंध में भी जानना चाहिए | 


जिम्ल 5 


जैसे पृथ्वी में जीव हैं, उसी प्रकार जल में भी हैं । यहां 

यह फहा जा सकता है कि पृथ्चीकाय के जीव तो सिद्ध हु 

. नहीं और उनके समान जल में जीव बतला दिये, लो यह कैसे 
' समझा हा सकता है १इसका उत्तर यद्द है कि पृथ्वीकाय में 
_ जीव ई, यद बात चाहे स्पष्ट रूप से हम प्रतीत न दो फिर भी 
. विशिष्ट शानियां द्वारा यह जानी गई है । प्रृथ्दी में जीव दोने 
| की बात हसारे मस्तिष्क की उपज्ञ नहीं है, यद्द शानियों के 


: साध्यत्कार का परियाम दे। शानियों ने पृथ्बी में जीव घतलाने 


डॉ 


श्रीभगबती खून मा, : - ११०६] 


फे साथ ही ऐसा उपाय वतलाया है. जिसले हम इस विषय मे, 
विश्वास भी कर सकते 8 8 


यह तो देखा ही जाता है कि खुदी हुई खदान फिर भर 
जाती है | साइंस द्वारा पत्थरों का बढ़वा भी सिद्ध हो चुका 
है। बढ़ना जीव की शक्ति कां ही आवेश है। निर्जीव चीज वर्य 
नहीं बढ़ सकती । पत्थर किस प्रकार बढ़ता है, यह वात अपने. 
आप से ही देखो । मनुष्य के -हाथ-पेर बचपन में छोटे-छोटे 
होते है, फिर चीरे-धीरे बढ़ ज्ञाते हैं। क्या पर बोलता, खाता 
या पीता है ? ह 


नददीं !? 


पैर की इडडी पत्थर जैसी होती है, फिर भी पैर बढ़ा-तो 
क्या चेतन्य की शक्ति के बिना ही बढ़ा है ? अथवां चतन्य 
शक्ति के कारण उसमे बुद्धि हुई है.? जैले चेतन्य शक्ति के द्वारा 
पेर की हडडी बढ़ती है, उसी प्रकार पत्थर भी बढ़ता है। 
अतणए्व यद्द मानना डचित ही होगा कि जैसे हंड्‌डी में जीव है 
उसी प्रकार पत्थर में भी जीव है। स्वींगय अगदीचशन्द्र व : 
ने भी यद वात सिद्ध की है कि जैसे बिजली मलुष्य के शरीर : 
में है, वैसे ही बिजली पृथ्वी में भी दै । उन्होंने यंत्रों की सेहदा- ' 
यता से पृथ्वी में भी जीव का अस्तित्व प्रमाणित किया है। 


पृथ्वी की तरह प्रानी में भी जीव हैं।. पानी में पड़े हुए ! 
कीड़े-मकोड़े ही पानी के जीत्र. नहीं है, .. किन्तु पानी दी : जीव , 
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का पिड है । यह पूछा जा सकता है कि पानी में जीव होने का 
क्या प्रमाण है ? मगर इससे पहले हमें यह भी सोचना चाहिए 
कि हमारे शरीर में जीव है या नहीं, इस वात का क्या प्रमाण 
है? जब मनुप्य को फ्लोरोफॉर्म खुघा दिया जाता है, तब 
उसके शरीर में जीव रहता दे या नहीं ? मूछित-अवस्था में 
कभी श्टास भी वच्द हो जाता है । उस समय भी जीद द्ोता 
है या नहीं ? अगर दोता है तो जीव होने न होने की पहचान 
. क्या है ? जीव है या नहीं, इसकी पद्दचान शरीर की गर्मी यो 
ठंडक है । शरीर में ज्ञीव होने पर शरीर गर्म रद्दता है ओर 
जीव निकल जाने पर शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर में जीव 
होने न छोने की यध्वी पहचान है। शरीर की उष्णता जीव का 
लक्ष्य दे !. पानी में भी ऐसे ही लक्ष्य वाले जीव है! । श्रगर 
मनुष्य जाड़े के दिनों में, भूमि फ्े भीतरी भाग में--भो यरे में 
सोपगा तो डसका शरीर बाहर निकलने पर गर्म रहेगा और 
गर्मी के मोसम में ऐसे स्थान पर सोएगा तो शरीर ठंडा रहेगा । 

जाड़े के दिनां में मुह से भाफ़ निकलती है। यह भी जीव का 

लक्षण दे । यद्द लक्षण पानी फे जी में भी मनुष्यों की ही तरह 

पाये जाते है । गहरे कुए में, गर्मा के दिनों में पानी ठंडा रहता 
है और जांड़े के दिनों में गर्म रहता है। पानी में से भी भाफ़ 
निकलती है। पानी में जीव है, यह घात समझाने फे लिए 

शादियों ने झतेझ उदाहरण छोर हेत घतलाये हैं । गर्मी-सर्दी 

झादि का ज्ञो प्रमाण आपके शरीर में मिलता है। वही पारी में 


श्रीभगवती सूत्र हा | [ ११०४ 
भी मिलता है। अतणएव , पानी में जीच है, इसमें संदेह नही 
रहता । हे 


अगर पानी म॑ जीव न द्वोते. तो <शानियों को ज्ञीव बतलाने 
से क्या लाभ था ! अगर कोई कहे कि अपने सज्भेब की विशेषत। 
चतलाने के लिए बतला दिये दंगे तो यह कहना ठीक, नहीं, 
क्‍योंकि पानी में जीव वतल्लौने या न बतलाने से मज़हंव में कोई 
विशेषता नहीं आती । तो फिर पानी में जीव न होने . पर भी 
जीव होना बतलाकर उन्होंने झपनां कोन-सा स्वार्थ-साथन 
किया है / ईसाई लोग मनुष्य मे आत्मा मानते है| मगर गाय 
में नहीं मानते क्यों कि वे गाय का मांल-भक्षण करते है । न 
उंनले इस विषय से प्रमाण माँगा जाता है. तो कहते है कि 
ईश्चर ने पशुओ को प्राण दिया है, आत्मा नहीं दिया। पश 
जो चेष्टा करते है' वह प्राण की ही चेट्टा है। मतलब यह कि 
ईसाइयो' को गाय खाना छोड़ना नहीं था, इसलिंए उन्होंने 
गाय में आत्मा नहीं माना । परन्तु पानी में जीव का अस्तित्व _ 
बतलाने वाले ज्ञानियों का ऐसा कौन-सा स्वार्थ थां, जिससे. 
प्रेरित द्ोकर वे पानी में ज्ञीव चतलाते ? च॒ल्कि जल में जीव 
बतलाने और मानने से कुछ कष्ट ही बढ़ा है, न बतंलाने में 
अधिक स्वतंत्रता और झुधिया थी। स्वयं कष्ट उठा करंके भी . : 
और अखुविधाओ' की चिन्ता न करके भी, केवल सत्य की :. 
सख्रातिर जल में -जीवो' का अस्तित्व मानना यह उनकी महान 
निस्पद्दता, सत्यपरायणता और आप्तता है। . . । 
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जल में जीव मान कर कुछ लोगो ने साधुओ की जिम्मेवरी 
' आचको' पर डाल दी है। यह नितान्त अनुचित है। शास्त्रों में 
आवक को जल का दुरुपयोग न करने का उपदेश दिया गया 
है। यही बात अन्य शास्त्रों में भी है कि जल वृथा नहीं 
विगाड़ना चाहिए, विना छाना जल काम में नहीं लाना चाहिए 
और जलाशय में घुसकर मेंस की तरद्द क्रिड़ा नहीं करनी 

चादहिण। जले जगत्‌ का सक्तक पदाथ्थ है। संस्कृत भाषा में 
. इसे जीवन” कहते है'। गुलाव फे इच्र के विधा संसार का फाम 
' बखूबी चल सकता है परन्तु जल के विता नहीं चल सकता । 
. संसार में अनेक मनुष्य ऐले हो गे जो गुलाब के इच्र को जानते 
ही न हो गे,परन्तु क्या फोई मनुप्प ऐसा भी मिल सकता है 
जिसने कभी पानी न पिया द्वी ? जेक्से ग़रुल्ाव के इत्र की 
 शीशी पड़ी हो परन्तु जब प्यास के मारे गला खख गया हो 
* और मुँह से बोल न निकलता हो, .तव वह इतच्र काम दे 
सूफेगा ? उस समय एक लोटा जल फे बदले श्रगर कोई दृन्च 
की शीशी माँगे तो कोन खुशी-खुशी नहीं दे देगा ? सारांश 
यह है कि जल दुनियां फे लिए श्रत्यावश्यक पदार्थ ४ । उसका 
दुरुपयोग करना उचित ईनहीं हैं। फिन्तु जल छानने आदि 
आपके आत्मा की झोर शरीर को भी रक्षा होगी। विना 
छाना पानी पीने ले फ्ती-कर्ती प्राण ज्ञानें की संभावना 
रदती हैं । कर 


आरीमगवती सूत्र. ः [१११० ] 
बहुत से लोग मुंहृपत्ती बाँचने में भी शर्माते हैं ।: उन्हें वह 

नहीं मालूम कि धम-पालन मे शर्म की क्‍या बात है ? चर्म कौ 
दृष्टि से न सही, स्वास्थ्य की दृष्टि से द्वी विचार कर तो मुं ६ 
पत्ती की उपयोगिता का पता चल सकता. है। सामाजिक 

सम्यता के लिद्दाज़ से भी मुद्द के सामने कपड़ा रखता 
आवश्यक समझता जांता है । कंदा जा सकता है कया मु दप्ती 
बिना शसंशाज का आदमी नदहों समझा जा सकता ।|- इसका 
उत्तर यद्द दे. कि कया पगड़ी बाँधे बिना मनुष्य नद्ों कहृला 
खकता ? पणंडी बाँघे, दिना भी मेजष्य;' मनुष्य कहलाता है 
फिर भी सभ्यता के लिए पंगढ़ी बाँजी जाती दे। इंसी प्रकार 
 धोर्मिक सभ्यता की भी रच्ता करनी चादिए। ह सा 


:4.. पानी छानने का छुन्‍्ला भी धर्मोपकरण में -है। “बठका, 
- मुँदपत्ति आदि निद्गस्तिमार्ग के. घर्मोपकरण दें और ंस्ताः 
: प्रद्नक्तिमार्ग का घर्मापकरण हे। प्रवृश्षिमार्ग भी धम के अन्त्मत 
-' है। प्रवृत्तिमार्ग ड्रीव के लिए स्वाभाविक दे और उसमें भी धम 
: दोखकता दे। कद्या भी इे- ... . हम 


. बख्पूर्त पिपेज्नलंगू | 


': अर्थात--वंख से काबकर सत्र पीना थादिए। 


मतलब यद्द दे कि शक्ष में जीज होंगे के बात भर्गदात. 
चरिपूर्ण शान को पुष्ट करने के सत्य दवा को भी पूंछ करती है। 


[११११ | पृथ्वीकायिकों के स्थितिस्थान आंदि 


.. यहाँ यद्द कद्ा जा सकता है कि जब इस जल में जीव 
नहीं यानते थे या नहीं जानते थे तब की षात दूसरी है, लेकिन 
जीवों को ज्ञान-वूफकर जल पियंगें तो बड़ा पाप दोगा। मगर 
यद्द विचार ठीक नहीं । यद्द तो ईसाइयो' की सी वात हुईं कि 
गाय में आत्मा नहीं है, यह जानकर हम गाय खाते हैं। गाय 
में आत्मा मानकर नहीं खाते । जैनघर्मं ऐसा क्ूठा आश्वांसद 
नहीं देता कि हम जल पीते है', इसलिए जल से जीव वी न 
मान । जल में जीव है, फिर भी जल पीना नहीं छोड़ा ज्ञा 
सकता। यद्द वाद दूसरी है, लेकिन जल का उपकार तो मानना 
ही चाहिए । कर्ज लेना अच्छा नहीं है, फिर भी आवश्यकता 
ने पर कर्ज लेना द्वी पड़ता है परन्तु कर्ज को कर्ज तो मानना 
ही आहिए। जिस प्रकार किसी सेठ की एक दुकान से लिया 

हुआ कजे उसकी दूसरी दुकाम पर जमा कराने से चुक जाता 
है, उसी प्रकार जल का करे दूसरे जीर्चों को चुकाया ज्ञा 

_खकता हैं। जल पीने में सत्म दिला है, स्थूल द्विसा नहीं है । 
जल में दीप मायकर शल्त पीने से पाप लगेगा, इसलिए झल 
में ज्ञीय दी सन मारता घोर ऋछ्ान है। इसमें ड्रिंसा का.पाप 

| तो टलता नहीं और पसिश्यात्व का पाप अधिक लगता है, 

क्योंकि सजीय को निर्शीद सासना मिथ्यात्व दे । जशदीशयस्द 
बरस ने वनस्पति में पी श्रीजय सिश किये हैं, तो क्‍या वनस्पति 
खाने वाले यद कईहँंगे कि इस वमस्पत्ति में झौय मत माल कर 
बनरस्पति खाते थे, छो पत्प दे बने हुए डे । अब ऊरादौशयस्ट 


श्रीमगवती सूत्र... ह ५ अं [ हर] 


वर्ु ने जीव बतलाकर ऐसी- सूखता की कि हमें पाप लगे. 
लगा । कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं कहेगा। वह 
कहेगा--वनस्पति स्वाये बिना मेरा कोम नहीं चलता इसलिए 
खाता हूं, मगर इसका बदला दूसरी तरद्द से छुका दूगा। 





द्वीन्द्रियांदि जीव 


मूलपाठ--- 


बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिदियाणु जेहि  ठाणेहि 
नेरइयाणं असोइभंगा तेहि ठाणेहि श्रसीईं चेव । 
नवर-श्रज्भहिया सम्मत्ते, आभिशिब्भोहियनारों 
घुयनाणे य एएहि असीइभंगा । जेहि ठाणेहि नेर- 
इयाणं सत्तावीसा भंगा तेसु ठाणेखु सब्वेसु अभंगयं। 


पंचिदिय तिरिकख जोणिया. जहा नेरइया तहा 
भणियच्वा । नवरं-जेहि सत्तावीस भंगा तेहि अ्रेभ॑- 
गय॑ कायव्यं । जत्थ श्रसीति तत्थ श्रसीति चेव | 
सस्ऊत-छाया--.- 


द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरीद्वियाणां ये: स्थान नेरायिकाणाम 
अरातिर्मड्गास्तः स्थानरशीतिश्वव । नवरम॒-अभ्यधिकाः सम्यकत्वे, 


श्रीभगवती सत्र... ... -- [१९४] 
आमिनिषोपिफज्ञाने, अवज्ञाने च एतेेशापिभडगाः । ये! स्थाने 
नरायेकाणां ससर्विशतिभड्यास्तेषु स्थान्रपु सर्वेषु अभड़गकम । 


पज्चेन्द्रियतियंगयोनिका यथा नेरयिकास्तथा- मणितव्याः 
नवरम यः सप्तपिशतिभडत्याः, नेरमछ्माक्क कर्ततव्यम । यत्राशीति 
स्तत्राशीतिश्वव । | 

शब्दाथ-- 

जिन स्थानों सें नारक . जीवों के अस्सी भंग कहे है 
उन स्थानों से ीन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, और चौ-इन्द्रिय जीवों 
के भी अस्सी भंग: होते हैं। विशेष यह है कि-सम्यक्त् 
आमिनिभोधिकजशञान और अंतज्ञान-इन तीन स्थानों में 
भी हीन्द्रियं आदि जींबों के अस्सी भंग होते हैं. यह बात 
नारकी जीवों से अधिक है.) तथा .निने. स्थानों में नोरकी 
जीवों के सत्ताईंस भंग कहे हैं, उने-सभी - स्थानों .में यहाँ 
 अभंगर्क ह-अर्थात्‌ कोई मंग नहीं होते |, . - /... ६ 


जैसा नेरयिकों के - विषय: में कहा, वैसा ही पंचेन्द्रिय 
वियंच योनिवाले.. जोबों के विषय में समकना चाहिए | 


बिशेषता ,यह है कि-जिन स्थानों में नारकी जीथों के 


$ 


हि 


।१११४ ] द्वीन्द्रियादि जीव ु 


: सत्ताईस भंग फहे हैं, उन स्थानों में यहाँ अभंगक कहना- 
: अर्थात्‌ उन स्थानों में यहाँ भंग नहीं होते । ओर. जहा 


नारकों में अस्सी भंग कहे हैं, वहाँ पंचेन्द्रिय तियेंकों में 
भी अस्सी भंग ही कहना चाहिए । 


विशेषाथ& 


पहले नारकी जीवों के प्रकरण में संख्यात समय अधिक 


. तक जघन्य स्थिति में, जघन्य अनगाहना में, संख्यात- प्रदेश 


अधिक तक जघन्य अवगाहना में ओर मिथ्यादष्टि की स्थिति: 
में असली भंग कहे हैं। यहाँ विकलेन्द्रिय अथात्‌ दो-इन्द्रिय, 
सीन-इन्द्रिय और चौ-इन्द्रिय जीवों के संबंध में भी इन स्थानों . 
में अस्सी भंग ही समझने चाहिए | मगर मिथ्यादष्टि वालों के 
असली भंग नहीं.समकना। यहाँ अस्सी संग बतलाने का कारण 
यद्द है कि विकलेन्द्रिय जीब अल्प होते हैं, ग्रतएव उनमे एक- 
एक जीव भी कदाचित्‌ क्रोधादि-उपयुक्त हो सकता है। मिश्र 
इृष्टि चालो के अस्सी:संगो के निषेध करने का कारण यह है 


.. $& पूज्य भ्री का ता० २-४-४४ का एक व्य(ख्यान उपलब्ध 


नहीं है ज्ञिसले इस पाठ का ओर इस उद्देशक के अन्त तक के 


. याठों पर व्याख्यान किया गया था.। इसलिए केचल विशेषार्थे 


ही ि 4 


३ --सस्पादक ९ 


भीभगवंती सूत्र रा हे [१६] 


कि विंकलेन्द्रियो' में गिभ्रदष्टि होती ही नहीं है। अतएव मिश्र. 
दृष्टि वालो' का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता [| .. ४ 


दृष्टि द्वार और ज्ञानद्वार में नारकी. जीवो' के सत्ताईंस 
भंग कहे हैं, मगर यहाँ अधिक अर्थात्‌ अस्सी भंग सममभने - 
चादिए क्योंकि बहुत थोड़े विकलेन्द्रियो' को सासादन 
सम्यकत्व होता है और थोड़े होने के कारण एकत्व संभंव। 
इस भकार एकत्व होने के कारण. अस्सी भंग कहें गये हैं। 
यही वात आभिनिवोधिक ज्ञान ( मतिज्ञान ) और श्र तशान के. 
लिए भी समभनी चाहिए।इनमें भी अस्लीभंग कहना चाहिए । ह 


जिनं-जिन स्थानो' में नारको जीवो' के संबंध में संत्ताईस हे 
भंग बतलाये गये हैं, उन-उन स्थानों भें विकलेन्द्रियो' के संवध 
अभगक श्रर्थात्‌ भंगो' का अभाव कहना चाहिए । अभंगक 
कहने का कारण यह है कि विक्लेन्द्रिय जीवो' में क्रोधादिः 
उपयुक्त जीव एक साथ बहुत पाये जाते है। 


तियंथ्व पंचेन्द्रियों के विषय में नारकी जीवों के समान- 
प्ररूपणा समभनी चाहिए। मगर विशेषता यह है कि जिन 
स्थानों में नारको' में सत्ताईल भंग कहे है', इन स्थानों यहाँ 
अभगक कहना चाहिए, क्योंकि क्रोधादि-डपयुक्त पंचेन्द्रिय 
तियंश्व एक ही साथ बहुत पाये जाते है' । नारकी जीवो' में 
जहाँ अस्खी भंग कहे गये है', वहाँ अस्सी भंग दी इन जीयो 
के संबंध मे भी समभने चाहिए। 


मनुष्य 

- सूलपाठ-- 
मगुस्सा वि जेहिं ठाणेहिं. नेरइयाणं असीति- 
भंगा तेहिं ठाणेहि मशुस्साणं वि असीतिभंगा 
भाणियव्वा। जेछु ठाणेसु सत्तावीसा तेसु अमंगयं। 


नवरं-मणुस्साणु अ्रन्भहिय जहणिणयठिह्ए, आहारए. 
य अ्रसीतिमंगा । | 


संस्कृत-छाया--- 


सनुष्या अपि यः स्थान! नेरयिकाणाम्शीतिसड्यास्ते: 
स्थान॑मनुष्याणामपि अशीतिर्भड्गा भाणितव्या:। येपु स्थानेषु 
सप्तविश्वतिस्तेषु अभजगकम्‌ । नबरें-मनुष्याणामम्यापिक जघन्य- 
स्थित्यां, आहारके चाशाीतिसिड्या: िय 


छान 7 
» फओफडछा 


ओऔभगपती सूत्र हक घ० [ श्ष््] हे 
शब्दाथ--..... 


नारकी जीवों में जिन-जिन स्थानों में अस्सी भंग 
कहे हैं, उन-उन स्थानों में मनुष्यों में. भी अस्सी भंग 
कहने चाहिए | और नारकियों-में जिन स्थानों में सत्ताईस - 
भंग कहे हैं, उन स्थानों में, मलुष्यों में अभंगक कहनों 
चाहिए | विशेषता यह है कि मजुष्यों में जघन्य स्थिति में 
और आहारक शरीर में अस्सी भंग कहने चाहिए |... 


विशेषाथ 


पहले नारकी जीवों, का. दस छारो से विवेचन किया'ज़ी : 
चुका है.। उन द्वारो से ज्ञिन द्वारो. में नारकियों के अस्सी 
अंग कहे है', उन द्वारो' में मुष्य के संबंध में भी अंरसी भंग 
ही संमझने चोहिंए। एक संमंय अधिक जघेन्य स्थिति: से 
लेकर असंख्यात समय शअ्रधिक तक की जघन्य स्थति- मं जधस्य 
अवगाहना में तथा एक दो प्रदेश अधिक ज्धन्य अवगाइना 
से लेकर असंख्यात प्रदेश अधिक तक ,की जघन्य . अक्गादना 
में ओर मिश्रदष्टि में नारकी जीवो' के विषय - मे असली भग 
कहे: है. ।-इन “द्वारो- में मस॒ुष्य-संबंधी संग भी अस्सी ही खमभने .. 
चाहिए, क्यो कि ऐसे मनुष्य कम-होते है । ँ 


मगर इस कथन का आशय यद्द न समझ .लिया-जाय,कि. 
नारकी ओर गल्॒ष्य को सम्पूर्ण प्रूपणा एक समान दी है। _ 


[१११६ ] मनुष्य 
दोनों की प्ररूपणा में अन्तर भी है | वद अन्तर यह है कि 
, ज्ञिन स्थानों में नारकियो' के सत्ताईस मंग कतलाये हैं, यहाँ 
मनुष्य में अभेगक समझना चाहिए। इसका कारण यह है 
कि नाॉरकी जीवो' में अधिकांशत: क्रोध का छी उदय होता 
है, इस कारण नारकियों मे सत्ताईस भंग कहद्दे गये है, किन्तु 
मनुष्य कोधादि सभी कषायों में उपयुक्त बहुत, पाये जाते हैं 
शोर उनके कषायोदय में कोई खास विशेषता नहीं है । इसलिए 
मनुष्य के संबंध में भंगो' का अभाव बतलाया गया है । 


मनुष्य की प्ररूपणा में इतनी बात नारकियों से अधिक 
समभानी चाहिए--जघन्य स्थिति में मनुष्यों फे अस्सी भंग 
होते हैं, जबकि नारक्षियाँ के सत्ताईस ही होते हैं। ओर 
आदारक शरीर में मनुष्यों के अस्सी भंग' समझने 'चाहिए। 
आदहाःरक शरीर वाले मनुष्य कम ही होते है ग्रतणव उनके 
अस्सी भंग कहे है। नारकियों में आहारक शरीर होता दी 
नहीं है । 2 ३००३४: के 
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वाण व्यन्तर 

मूलपाठ-- | 

वाणुमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा भवर॒वासी ॒ 

णवरं-णाणतं जाणियब्यं ज॑ जरसप्त, जाव- अगुत्तरा |. 

सेव मंते ! सेवं भंते | चि जाव विहरइ । 
संस्क्ृत-छाया --- द 


वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-बमानिका यथा भवनवासिन/। नवर- 
चानात्व ज्ञातव्य, यद॒ यस्प, यावद-अनुत्तरा; । 


तदेव भेगवन ! तदेव॑ मगवन ! ड्ति यावत-विहराति । 


शब्दार्थ-- _ 


चाणव्यंतर, ज्योतिषी और बेमानिक देव, भवनवा|सिर्या 
के समान जानने चाहिए | विशेषता यह है कि जिसकी 


१११२१ | चाण व्यन्तर 


जो भिन्नता है वह जाननी चाहिए। यावत्‌ अलुन्तर- 


विमान तक जानना । 


हे भगवंन्‌ ! यद्द इसी प्रकार है। हे भगवन्‌ ! यह इसी 
अकार है। ऐसा कद्दकर यावत्‌ गोतम स्वामी विचरते हैं । 


विशेषाथ 


पहले भवन वासियों का दस द्वारों में वणेन किया गया 
गया है। उसी वर्णन के अनुसार वाण-व्यंतर, ज्योतिषी ओर 
वैज्ञानिकों का वर्णन समझना चाहिए.। भवन वासियों के जहाँ 
अस्सी भंग कहे है. वहाँ अस्सी भंग ओर जहाँ सत्ताईस भंग 
कहे हैं वहाँ सत्ताईस भंग वाणुव्यंतर. झादि के भी समझ लेना 
चादिए | 


भवनवासी ओर व्यंतर देवो का वर्णन- एक समान है.। 
यह बात प्रकट करने के लिए ही . कहा गया है कि जिसमे जहाँ 
जो विशेषता हो वह ज्ञान लेनी चाहिए जैसे लेश्या द्वार में 
ज्योतिषी बेदी में सिफे एक तेजोलेस्था ही पाई जाती है। 
ज्ञान छार में तीनो ज्ञान ओर तीनों अज्ञान पाये ज्ञाते । अलंज्ी 
ज्योतिषी दोनो में उत्पन्न नहीं होते अतएव विभंगज्ञान पर्याप्त 
अवस्था में भी होता है । 


 श्लीभगवती सूज्न जा [११३४ | - 
वैमानिक देवो' में भी लेश्याद्वार में भवनवासियों से कुछ . 
मिन्नता है। वेमानिको' में तेओलेश्या आदि-तीन: शुभ लेश्याएँ 


ही पाई जाती है। इसी प्रकार. शञानद्वारा में तीन शान और 
तीन अशान यहाँ कहने चाहिए । ः 


सिद॑ भंते, सेच भंते” पदों [का विदेचन पदले के समान ही. 
समझना चाहिए। ॥ 


अ« जवाहिर साहित्य # 
(हिन्दी ) .. मूल्य 





१ अदिसा बत ) 
, + 9 धर्म व्याख्या - के 
३ सत्यत्रत - े 
४ ब्रह्मचये बत -) 
४ सेठ धन्नाजी ॥) 
६ सती मदनरेखा ॥<-) 
७ तीनगशुणत्त ....... 9॥ 
» ८ चार शिक्षात्रव . -. ७. 
६ जबादिर संस्मरण )) 
१० अनुकम्पा विचार ) 


११ छुट्टी किए... ॥॥) 
१५ सातवों क्रिण २) 
१३ भगवती सूत्र पर व्याख्यान 
्‌ भाभमरू .. ९) 
१४ भगवती सूत्र पर व्याख्यान 
भाग २ ..  १॥) 
१४६ भगवती खूत्र पर व्याख्यान 
भाग ३... छप रहा दै 
१६ हरिश्चन्द्र तारा... 
१७ सती चन्दनवाला 
आप्ति स्थान--.. 
श्रीजन हितेच्छु भ्ावक मं, रतलाम 
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